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धमं और मतमतान्तर ' ˆ 


“धातिःच्सा दसोस्तेयं . शोचमिन्द्रयनिम्रहः | धीरविद्या सत्यः 
| दंशकम्‌धमलक्तणम्‌॥ आहारनिद्रा भय मेथुनञ््च सामान्यः 
L पशुभिनेराणाम्‌। धर्मा हितेषोमधिकोविशेषो asar हीना 
HATET: || | A 


X. । वो सनातन: स्वभावज Ev जो भौतिक 
egg जीवन के अंग-संग नित्य रहते हे, जिनके विना. 
` लोकान्तर ओर उनमें रहने वाले स्थावर-जंगम एक कण भी. 
s ही सत्ता नहीं रख weed, ओर जिनके पालन सै जीवन के - 
和 संग्राम में जीव की सत्ता सफ्लता. पूर्वक रथापित ` 
FER, जिनकी प्रेरणा शुद्ध-आत्माओ को नित्य खटकठी और. 
kn करती रहती हे, उन ` सर्वोङ्ग-पूणे समस्त कर्तव्यां को ^ 

` `` tel ऐसे विश्‍वं-व्यांपी सर्वव्यापक धम का ज्ञानः | 
t HPU अपौरुषेय ही हो सकता Š lI ke सतार 0100000 
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REE one Seg," Y AE he 
z पुरुष-कृत कत्तव्य, M किसी व्यक्ति-विशेष के 
[o] = GE AN 
०९२४८१ ` सिद्धान्त तथा उससे BENA समाज की सम्मति के 


द्योतक हैं, उनको मत कहते. हैं। ये कत्तेव्य सबाज्ञ-पूर्रों नहीं हुआ 
° करते और किश्व-च्यापि नहीं होते । धमे में सबेज्ञता war 
ओर मत Å अल्पज्ञता। संसार में wd केवल एक होता है, सत- 


7^ मतान्तर अनेक हुआ करते हैं ll 
बाद धमे ओर मत. के अतिरिक्त जगत में अनेक | 
[e 


- BeemegB. वाढ प्रचालत इ । वाद फिसी व्यक्ति अथवा 


समाज के वो विचार OE जो परीक्षा के क्षेत्र में विचारवानों के 
arga समीक्षा उपस्थित रहते हें I ये सुपरीक्षित तथा सबेमान्य- | 
| .. enfer नहीं होते । मत और वाद में मानसिक गन्ध . | 
| . (åte, धमं में इश्‍वरीय-प्रेरणा ॥ | UN i 
- . ° ° RK धमं इत्याहुः धर्मा धार्यते प्रजा: I ; 
» ? JAR धारण संयुक्त < Sq इति Tsry=ra; IU EA 
महर्षि वेद व्यास महाभारत में लिखते हैं : Tar ag. * 
से “धम” शब्द वना हे | व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, जगत धर्म को 
धारण करने वाला.हे । जिससे सव प्रजाओं का धारण हो = उन्नति 
हो, वहअमे दे 
Faint यस सिंद्धिः स धमः ।” कणाद-वेशेषिक । 
m अभ्युदय, इस लोक की उन्नति और मोक्ष सिद्ध हो at 
धम हे H ° 


° संसार में तीर चीज़ों का तल Pi 
दिखाई देता हैः (१) जडता, (3) 
चेतनता, और. (३) ज्ञान । «> 
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जड़-जँगत अत्यस्त pre इन्द्रियगोचधेर है, चैतन्य ओर ज्ञानः 
अय जगत इन्द्रियां के परे हे | इन्हीं दीन के अन्तरत fast 
सारे वाद, अत और धर्म आ जाते हे । इनका विचार . वेज्ञानिकों 


पथा दारोनका भेजो कुळ आज तक किया हेन्वह सब निम्न .. 
लिखित तीन वादों में आ जाता है 





(२) sri qure qr और SETT तवाद 
ओर (3) Here ॥ Sm 


VEPS AGENTS 
S Ec विज्ञान .. इन्द्रिय-ग जग 


TETT के अन्तर्गत; किसी semi 
E को स्वीकार करने से dd उसृकी कूसा- ˆ 
i fa J 
b €@१९०९०००७॥५४ सुसार परीक्षा करता हे. और Su 
: o nt की टढृता की वारम्वारं जांच करके सुपरीक्षित 
। VET डानारचत घटनांओं और नियमों को ही स्वीकार करता है II 
| दाश[निक परोक्ष की कपट लगाता हे और इस प्रकार प्राप्त 
कल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए घटना की aang से 
करता Š 1 : 
| E विज्ञान प्रत्यक्ष घटनाओं के सम्बन्ध म॑ प्रशन “केसे का उत्तर c 
9 है, दर्शन “क्यो” का उत्तर देता दे, और परोक्ष की वातें बताता 


k. 


Ë दार्शनिक सें | 


म ङ 


gr AM Š | इसके परे “कुछ है” यी. “नहीं है”-यह्‌ 2d 
कृति को तो. SIT. [m aA m i 9 Š 
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^ दोनों स्वीकार करते हैं पर्रतु, EXC और लीवात्मा' की सत्ता का 
विषय प्राचीन काल :से आजःतक संदां ही free रहा. है। जो 


` प्रश्न उपनिप्रद काल में नुचिकेता को व्याकुल WA R A उन्हीं में | 
^. झाज कल के छुरन्धर वैज्ञानिक भी-गोते'खा GEN a. 7 


ie ईश्वर के सम्बन्ध में मुख्यतः तीन AG EAR AG, 
° ` अशज्ञेयवाद ओर आस्तिकवाद ॥ t 


° द्वापस्युग में, महामुनि कपिल ने. केबल दो संत्ताओं . अथात्‌ ' 

पुरुष+ प्रकृति को नित्य माना Š | सांल्य-शास्त्रानुसार इन्ही दो. _ 

की सत्ता द्वारा सारा जगत वनता और काम करता दे | कपिल के ` 
मत ने आगे चलकर तीन रूप .धारण कर quu 


| a ® (१) शुद्ध इ त वाद--जो सांख्य के बताये guis | 
Å प्रंकृदि दोनों को नित्य तथा स्वतन्त्रसत्ता' मानते å I | 


x 
© चेंतनाढ d वाद--जो. केवल पुरुष की सत्ता को 
नित्य मानते. हैं और पुरुष ही को जगत को अभिज्ञनिंमिंत्रोपादांन' 
^  कारणलांनतें है) ` ` x 
(३) sera q ag केवल प्रकृति की सत्ता को fa 
“मानते हैं और प्रकृति ही को समस्त जड़ और चेतन जगत का. | 
` ! अभिन्ननिमित्तोपादान कारण मानते हे |. | Js 


^ — — T ÜRMTP N : tå 
स OE 
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(2) जीव के?सम्बन्धः में मुखतशा तीन मत Ei) जो जीव Y å 
स्वतन्त्र स्ता. मानते है; (1) जो ma की. अविद्या अस्त :अंवस्था की? ” 
ही रब कहते. हे; यही चेतनाद्ेतर्वादी हैं, और (11) जो जीव को शरीर 区 
मजी का, परिणाम मानते. हैं). ym emp. ` — 
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(१) शुद्ध त वाद ( आस्तिकवाद )-- 

z I . ' Sn UN bee 
४190५१९१५० ०१ ४8:87 am कपिल X ozez£ugsu के maq 
माधवाचाय्ये | 
समथक स्वामी arena (अनन्द 


१२५४ वि, टू. iu 
तिळवण तीथ) हुए हे I इनके सताइुसार इश्वर 


ओर जीव दोनों की स्वतन्त्र नित्य सत्ता Š | इन दोनों rat ७ 
रूप अथवा. आंशिक रूप में. कसे भी एकता नहीं हो सकती 1 o —— 
माधवाचाय्ये रचना को सत्य मानते E | जीव तथा रचना को. ==> 
star के आधीत्त' मानते ह परन्तु इनको त्रह्म नहीं मांनते। इनके ` 
मत, में मुक्ति चार प्रकार की दे--सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और Å 
सायुज्य-॥ Tes. 


RIDIN 
95a 


KAKA SS CISD के N Cc rx : 
8 . ग्रीस के Nous फिलासफी के. प्रसिद्ध . 


3 
ग्रीस i B ESN G की 
चारः nnuxa (xor 
Nous नोअस 2 á S KN | 
BENASSI इससे मिलती जुलती हैं : “सृष्टि की उत्पत्तिः 


के लिये उपादान कारण के सदश चेतन कारण भी अनिवार्य हेन? 
(२) चेतनाद त घाद्‌ ` ` ( आस्तिकवाइ) |t. 
9००५०००८८०४४० AMET अर्थात्‌ भायाचाद का मत इस 
B. मायावादं Š तरकार हे क 
RoR ` (1) इश्वर निरं ण तथा अव्यक्त है ee 


(1) प्रकृति तथा at उसकी माया है। 2 





PN S माया = अविद्या, अज्ञान, मोह--( शंकर )। . Q . ` 
पचद॒शी, के; छनुसार G) साया, ( सच्चंशुणः ) मेंत्र तिविस्बित को सगुण ; . | 
‘` os ब्रह्म कहते हैं। . शिष.अगले पृष्ठ पर] a 
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Ee cC 8.) 
दोनों स्वीकार करते हैं प्रतु, ईश्वर ओर जीचात्मा* की सत्ता का 
श्रिषय प्राचीन काल An सदा ही faer रहा. हे) जो 


प्रश्‍न उपनिषद काल सें.नचिकेता को व्याकुल :कर रहे थे उन्हीं .में 
' , आज कल के छुरन्धर. बैज्ञानिक भी-गोते खा रहें ë t 


ईश्वर के सम्बन्ध में मुख्यतः तीन मत हे--नास्तिक वाट. 
अज्ञेयवाद और आस्तिकवाद N 


Pra) 


दवापर-युग में; महामुनिं कपिल ने.केवल दो सत्ताओं saa 


. युरुष--प्रकृति को नित्य माना & | सांल्य-शास्त्रानुसार इन्हीं दो 


की सत्ता द्वारा सारा जगत वनता और काम करता & I कंपिल के ` 


इस सत ने आगे चलकर तीन रूप.धारण कर लिये 


^. B शुड डत वाद-जो सांख्य के वताये हुए; रप i : 


प्रकृति दोन्से को नित्य तथा स्वतन्त्रसत्ता मानते हैँ । 


(२) चेंतनाइ त॑वादु--जो केवल पुरुष की सत्ता को. 


नित्य मानते. हैं और पुरुष ही को जगत का अमिन्ननिर्मित्तोपार्दान 
' कारण जानते Sl ' 
(३) geta त वादे--जो केवल प्रकृति की सत्ता को नित्य 
मानते हैं और प्रकृति ही को समस्त जड़ और चेतन जगत का 
/ 'अभिन्ननिमित्तोपादान कारण मानते हैं | | | 
(४). जीव केसम्वन्ध, में सुखतया तीन मत 2-1) जो जीव før 
स्वतन्त्र सत्ता. मानते हैं;. (1) जो ब्रह्म की. अविद्यां अस्त utrent की 


r: 


हो. TA कहते. हैं; यही 'चेतनाद्वेवर्वीदी ह, ओर (11) जो जीव को शरीर 


, के समहन का, परिणाम मानते. हैं). wm तवादी हैं। — 
2 "cc 0 ,Mümukshu Bhawan Varapasi Collection. Digitized'by eGangotri 
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४ (VYEKA वाद ( आस्तिकबादः)-- 
ROKKE CE ，。 e कत चो E 
माधवाचार्य्य . { ° % YEE क्ल 
5 WD स्वामीं भाधववाचाय्य (अनन्द 


१२५४ वि. ४: 
वेळाचा तीथ) हुए É I इनके सतानुसार इश्वर 


. ओर जीव दोनों की स्वतन्त्र नित्य सत्ता दे। इन दोनों की पूर्ण- « 
रूप अथवा. आंशिक रूप में. कसे भी एकता नहीं हो. सकती | 
माधवाचारय्य रचना को सत्य मानते हैं। जीव तथा रचना को = 

. FIT क आधीन मानते 'ह परन्तु इनको ब्रह्म नहीं मानते | इनके | 

मत, में मुक्ति चार प्रकार की है--सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और | 
सांयुज्य.॥ ` | ; 

xi Ano ! 

Lame का . - ग्रीस के Nous फिलासफी के प्रसिद्ध . 

- BNoud Søre å प्रचारक. Annuxa Goras की शिक्षा... 

3 CET इससे सिलती जुलती हैं: “सृष्टि की उत्पत्ति FG 

के लिये उपादान कारण के सट्टश चेतन कारण झी अनिकार्य हैन” | 


२) चेतनाह d at > > ( आस्तिकचाद ) १ ० 
2००४०००८००४४७ FATET अर्थात मायावाद का मत इस —— 
Š मायावादं Ë अकार हः `` ` Ë 
7०॥२7:४:४२०८४०४४ (1) इरवर नशु ण॒ तथा अव्यक्त हे Dor 


(i) प्रकृति तथा.रचंना उसकी माया% है |. . 
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> m > साया = अविद्या, अज्ञान, मोह--( शंकर )। . , 


` Saagi A नुसार. (3) साया ( TT. ) मप्र तिविम्बित को सगुण . . 
$77 ` ¬ महा कहते हैं। [शेष. अगले पृष्ठ पर] ^. 
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(fii) 2 'वात्मा भी fra तथाः अकता है, i 
(iv) अज्ञान से .मनुष्य इश्वर JER ओर साकार' qar 


जीवात्मा को इश्वर से. भिन्न, कतां मा 
€ इस मत के मुख्य २ आचार्या के विचार नीचे अङ्कित Š : 


 nudconononnonc गोड्पादाचारय्य का मत इस अकार , 


"ewm S है — 
PODOLA | (2) समस्त ETA पदाथ स्वप्नवत 


_ मिथ्या € att पहले नहीं था ओर पीछे नहीं रहेगा वह जल के | 
. बुलबुले की भांति हे ओर वह वतमान में भी नहीं. हे । 


(२) ब्रह्म दो प्रकार से हे--(अ) जन्म-मरण से रहित और: 
(आ) जन्म लेकर त्रह्म की उपासना करने वाला अर्थात्‌ जीव | . 
परन्तु यह संद भी घटाकाश, मठांकाश की तरह कल्पित है।. ` 


“वास्तव में:आकाश एक ही & । जीव भी मिथ्या å | रज्जू. का 


fra होने पर जैसे सपे का भ्रम छूट जाता है वेसे ही परमात्मा 


. के ज्ञान से जीव का भ्रम छूट जाता है.। 


(३) सृष्टि, प्रलय, सुख-दुख, वन्धन-सुक्ति कुळ. नहीं हें 


. मरना जीना, ह सना रोना स्व इन्द्रजाली तमाशे की तरह है। : 


(४) इन सबका अभाव समक लेना ही परमाथसिद्धि हे॥। | 


opne . At शंकराचार्य ने गोडपादा चार्य्य 
. B. Var å. के. मत को खूब, फैलाया । इनकी शिक्षा 


c 


५१५००००१५४ १०१०७ इस प्रकार ह Fen 





s 5 s 

£ `° भर (२) अविद्या में प्रतिविम्बित. को जीव ) | 

नोट--श्रह्म निगु'ण हे अतः sd माया सगुण: तथा: माया सर्रतति' `“ 
` (जीव) के लिये कोई स्थान नहीं है | कारणाभावत्‌ कार्य्याभावः ॥ 
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(१) “जीवोत्रक्लबनापर:” अग्नि और चिनगारी की भांति ^ 
可 可 औरु जीच एक हेंभ जीव की प्रथक स्वतन्त्र सत्त नहीं å I 
नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-रवभै|व ही जीव ew Š 1 जीव .त्रह्म कां 
अंश है॥ . ° 
(२) परन्तु अविद्या के कारण देह-धम हो जाने से जीच  . 
दुख-सुख, रोग-शोक अपने. में cama Š | अनादि माया के , 
` कारण सोया हुआ जीव जव जागता हे तव वह जानता है किं 
वह स्वयं ब्रह्म & | “अनादि मायया यदाजीवः प्रचुध्यते 1 अज- 二 
सनिद्रमस्वप्नमद्व तं बुध्यतेतदा ॥” साएड्क्य कारिका | | E 


(3) मुक्ति जीव के लिये सिद्ध वस्तु हे, साध्य नहीं | अज्ञान | 
दर होने पर गले में पड़ी हुईं माला की तरह किसी वस्तु के खोए. 
होने का अंस दर हो जाता हे | जीव त्रह्म की एकता ही मुक्ति e dl 
(४) जगत मिथ्या है । प्रकृति की भी कोई सत्ता नहं । जैसे | 
. रज्जू में सपे, सीपी में चांदी, सूय्ये के प्रकाश में मरीचिका छा. | | 


1$ 


भ्रम हो जाता है बैसे ही ब्रह्म में जगत का भ्रम होता हे॥. ^ ° 


i 
(४) ब्रह्म को समस्त चराचर का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण 
मानने से जीव ब्रह्म हो जाता N 
शंकर फ़िलासफीने बुद्ध और नास्तिकों के आधर ढीले कर 
दिये औरं वेदों का'झन्डा फिर से लहरा दिया, यहांब्तक कि ० 
शोपनहांर, एलड्यूसनं और मेक्समूलर जेसे बिद्वौनों ने भी शंकर 
के चरणों में मस्तक झुका दिया ओर एक वार फिर वेदां की 
इज्जत प्रणीमात्र के हृदय में Ger कर दी । .शांकर AG को सत्य 
ओर रचनां को मिथ्या मानते É । ब्रह्म की माया की शक्ति से 
जीय ओरःरचनारूपी भ्रम भासत! हे | वास्तंव में ब्रह्म का इनसे 
कोई सम्बन्ध नहीं दै। चहं सदा एकरस हैँ॥ C ` 
Ty š ४ AAT. 
RE T * | 
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5 प्राचीन. मंत B 


n 
B के, अनुसार लाउतज़ी. ( Lawtoze ) 


, 


| ROGER (9) वह “खी” ( अरूप ) 8, 


(5 . -. (२) वह. “ही” (अशब्द ) है, 
(3) बहं “बी” (snaut) है, 


d बह-विश्वरुप दै, quw से qum तथा स्थूल से भी स्थूल दै ॥. 


पुण्यास a “Republic” by Plato के 


B e 5 LPS कर कर NE 
£/यूनान देश का 8 ` अध्याय "तीन. के अनुसार यूनान का. 
ÉD 


"E ñ , š , e. ७७. ७ . Ç . x 
, & पाचीन मत ६ ' आदिम मतं परलोक को अन्धकार | 

. 2७०७०८०७०५ पूण तथा मृतकों की छाया का निवांस 
स्थान मानता है, जहां पहुंचकर जीव की पूवे स्मृति भूल: जाती है | 


| 
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Ne मुख ` S e चमकीली ; 
खड़े के चारों तरफ़ चमकीली वृत्ताकार आभा रहती. हे 7 3 
s Mn T : e 2 ale , Sis c, e २) 
mv ST Øl akt 2 20 SYM 
^ s 9» QUEE 7 
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ओर, उसका ज्ञान स्वप्नवत हो जाता है | तत्पश्चात्‌ 7008. C. में . 
Peisistratidae 'का आर्फियस मत का प्रचार चला Orpheus: 
ओर Eleusis देवताओं at मृति-पूजन द्वारा अमरत्व. qar 
s आपिं ही इसके मुख्य अंग थे । कुछ काल के उपरान्त देवता . 

STUER का अचार भी इस मत में सम्मिलितः कर -लिया गया 
ओर aa संयुक्त मत युरोप में. 200 A.D. तक चला । इसमत की - 
मुख्य” शिक्षाए ये हैं--(१) चारी छ 
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7 . €C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


[4 


IA e : ve T ; ' 
d se dia ; E ° > f e 4 
- , i å p L] š ' Tù T e 1 ^ d Z/ 
å s - ØSE Å - r: > >. i vg | q ^ z 44, » १ på 9 ' 


`` 


jw «Taon:teh King” by Doglas 


के 
“की तांड मत की शिक्षा इस प्रकार हे :-- `. 


GU p  : ओर (४) समस्त द्रव्य ताउ से उत्पन्न होते... 
' हैं, उसी के.अनुरूप रहते & ओर अन्त.में उसी में लय हो जाते. 

ë | ताउ ही जगदेव दै, ताउ ही शरीर में प्रवेश करके जीवरूप में | 
खाता, पीतां. और भोगता & I वह संव कुछ है, बह कुछ भी नहीं 
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जीव ,अमर. है (a) सदाचारी के .. 
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| E d EE cc 
थे उच्च गति ot š! Eg कीचड़ के कुण्डो में dia š | यूनन ° 
का प्रथम दाशनिक् Thalis हुआ है जो GER S सम्प्रदाय का. 
जन्मदातां दै I इसकोग्सुख्य शिक्षा यक थीः -(१). सव. वस्तुओं में 
चेतना. å (२) प्रत्येकं भौतिक गति आत्मा की द्योतक. हे LEG 
osa के अन्य दार्शनिकों ने भौतिक जगत की उत्पत्ति और उपादॉन o 
कारण. पर, ` प्रकाशः डाला | Zenophane, Melesus ओर 
Parmidés 'के दार्शनिक विचारों Å इस मत को शंकराचाय्ये 
` के चेतन wg wur की छाया वना दिया il bred 
GONADO CARS .. जैनो भी sg तवादी था! इसके m 
Zeno 340 B.C. E^, .मतानुसार जीव AGE है और. I 
काव ˆ शरीर के साथ नाश हो जाता है. ' 
भोर प्रलय होने पर इश्वर के सिवाय सव नष्ट दो ATR o | 
- licia OCIO CHOROS | पाइलोटिनस नें SK तवाद ` | 
 Pilotinus : : B. का Greece म Iag प्रचार कया । 7 
7.990.300 A. D, Š ` इसके विचारानुसार ae :हीए सत्य. \ 
onacniabuaoonadood ` हे; ब्रह्म हीन्जगत का" अभित्ननिमि- É 
त्तोपादान कारण हे | परन्तु, जगदुत्पत्तिं. को विकास का. RYA 
बताता £1 इसके मतानुसार. पहले. बुद्धि और fer, जीव का 
' विकास हुआ । यह: प्रकृति को नहीं मानता le ` ` . 8 
goncannerag > , ईसलाम की शिक्षा इस प्रकार Ki 2 
9 इसलाम Ro “(१) इश्वर ओर जीव Pee सत्ता. ` 
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8०००००००००. & | प्रकृति से इंकार है। (२) मनुष्यः इश्वर 


का बन्द्रा Š I परन्तु पुत्र-पिता भाव से. इंकार . हे ।.(३) आत्मा , 
—— मु åå ओर 
. ऋ .“नुफ़्क्तोफ़िः” के सिद्धान्तानुसार आत्मा केवल grr दे .ओर ` 


a ° : dem ? 
Uwe | ^ . = J d š ` 
rere š : e ri i e : (७७ A 
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i o fan. 
o प्रकृति का वन हुआ. नहीं है और शरीर से rast हे । आत्मा” 
.. ही इश्वर Wi eat करती å | आत्मा नित्यू है और निरन्तर 
एक दुनिया से दूसरी ra, को कूच करतीश्हती ë I (४) मोह- 
"Hz साहब पैराम्वर हैं. और उनपर करान शरीफ़ नाजिल 
(ATD हुई I (४) marqa के दिन कर्मा का फ्रेसला होगा। 
` “दीवान शम्संतबरेज़” में शम्सुद्दीन तवरेजीने और “मसनवी” 
«हें मौलाना जलालुद्दीन रूमीने G) जीवात्मा को नित्य बताया है 
. 8l (1) पुनजेन्म के सिद्धान्त को माना å | B e 
Dee क: | 
^ Ë रामानुजाचाय्य Š ` 
7 Monnens omens 
HRA: 


> / . (१) द्रव्यं var qm sense ver जीनेश 
* Varg |. द्रव्य जड़ और चेतन हें । चेतन जीव और ईश्वर हे | 
Å जीव भक्ता दे, प्रकृति भोग्य है और ईश्वर सवका प्रेरक है। प्रकृति 
' . और जोक स्वतन्त्र होते हुए भी ब्रह्म के आधीन ब्रह्म के अंश हे | 
`` अथात्‌ ARE जीव ओर प्रकृति त्रझ- के तीन भाव Š ॥ Ç. 


(२) ब्रह्म की दो अवस्था हे--कॉरण और कार्य्य | प्रलय़ा- Mi 


स्वामी रामानुजाचार्य विशिष्टा-. 
A A ; 
दृ तबाद के पोषक Ë | इनका मत इस 








å T&T में जीव SIK Sh PSN Tg 

'' 'नामरूप मिट जति हैं sss श रहत ६। उस संमय उनके ` `| 
E m फार्य्यावस्था में ये अलग २ रते हे ब्रा. | 
| * रचनात्मक युश से रचना रूपवान होती हे॥ | 

o R) बासुदेव पर वर AI | 

f ME, नियामक JPEG गुण संयुतः। भुवनानामु- 

तया कल्या Å PUE नहा सव दोषों से रहित शुद्ध एकरस | 
र है । हा ही ज़गूत का उपादान, कर्ता ओ 
` जीवः का नियामक हैः Vee DN 
1 dr (Y df e 3 i E» E 
b £4 RN 0 | Múmukshu nwan कि?) Collection SRN ET | 
å x e i. e | SG ; f | "一 { 


Hat 


《 IA : ) ° | Å 9. 


` 7 (४) जीव निला हे, एक देशी हे, अत बहुसंख्य है. देह. 
जीव aat भि हे | कारणावस्था FATET मे 
रचना aa में लीन TZ S, रूपवान झेन पर विस्तार रूप धारण 
कर लेती हे॥ . `, 
' (ug) कसे और भक्ति के समुच्चय को मुक्ति का साधन 
mate) '. ` > 
समालोचना 


ब्रह्म ही सृष्टि का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण हे 159 > 
निगुण, निराकार å ओर SR प्रकृति का अभाव हं । परन्तु ` 
अव्यक्त झाप्राकृतिक Fe के उपादान से sv जगत ओर माया 
आदि प्रादुभू त हुए Š | असाच से भाव का होना असम्भव Š ॥ - 


माया तथा साया-प्रतिचिम्वित सगुण-त्रह्म ओर अविद्या-प्रति- 
विम्बित जीव के लिये Aae में कहीं स्थान नहीं दै। खत्य | | 
में मिथ्या, प्रकाश में अधेरा, चेतन में sea, ज्ञान में अज्ञान ° 
फा होना असम्भव Š | निगु ण ब्रह्म में से स्थाणत्व इंन्द्रिय*ज्ञान 
केसे qar हुआ ? यदि निगु ण सें गति की कल्पना करते है तो» 
निगु णत्व नहीं रहता | दूसरे सिथ्या वस्तु मे. नामरूंप भेद करने 
की योग्यता जीव में कहां से आई ° 


` ` यदि समस्त सँसार भ्रम दे, ओर सव कुछ एक ही चेतन-तत्व 

दे, केवल नामरूप का भेद है तो प्रथ्वी पहाड़ आदि शी भ्रम ही 
होंगे | फिर पहाड़ में जड़ता, पिए्ड ओर वोझ क्या है! यदि ये | 

. केवल. नामरूप का भेद हैं तो पहाड़ के गिरने Q qt किसी के > 
५, चोट marit हे या कोई उसके नीचे दब जाता दै तोय भी | 


भ्रम ही होगा ? क्या भ्रम में भी वोझ होता दै? ° uc 
Ei dæ | £ ; ° e c VE 1 i c» RS 
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cupo SUR DERE DIC कक 
en श्या हे और ब्रह्म भी निवचनीय,हे फिर मायाचाद C 
मे की बात क्या å ?- वास्तव सें कपिल के दर्शन, का एक 


`. परिवर्तित रूप Jaa Germ तो seal में पड़ा ही हे | अब 


tere aate को देखना है कि वह भी अपनी सत्ता स्थापित करने 
में असमर्थ हे या समथ ॥ 


° ` serm WW 





यह चाद भी भारतवय से, पाश्चात्य सभ्यता क जन्म से 
बहुत पहले ही, पदा: हुआ | भारतचासियां के आस्तिक: भावा के | 
कारण भारत में इस-वाद का अधिकः प्रचार होना असम्भव था. . x 
पुरन्तु, १६ वीं शताद्धि Å .इसकाः आदर : युरोप में ख़व हुआ: | 
तथापि:२० वीं शतादि की अध्यात्मिक लहर ने. इस ब्राद को. | 
. समभार में ही डुबो दिया। . .. 3 
| 


>अ)-न!स्तिकवाद, (आ) प्रकृतिः विकास-चाद, (इ):. अश्ेय- . 
~ पाद॑, 'इत्यादिः sets तवाद के ही. नामान्तरं हैं | ये सारे बांद. ` 
ST Grane रूप में .. संसार: में. -म्रकट:. हुए | विश्च-: | 


बिकास के तीन-भाग हा AG AE ida x | 
(å) भोतिक विकास (Cosmic Evolution ) Gå 


(0) जीव विकास ( Biological Evolution ) 


(CIntellectual 了 volution) | 


(अ) नास्तिक : वाद MEE 
नास्तिक बाद पर “विचार Sepp पहले; संसार के: चार » / 
gë नास्तिको के मत पर नीचे प्रकाश डाला जाता है me 
Se | P. c 
Pet VERUS कुकी DASA ५९०४ Mg ae 
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pP t भास्तिक बाद का*आविष्कार चारवाक से $ 
GS Ro भी बहल प्राचीन है। चारचाक कॉ मत इस 


[ej 

E 

Š चारवाक. ह 

@ ` | 2 

Eur SER विषय में इस प्रकार प्रसिद्ध å E 


“अग्निरूष्णो जलं शीतं शीतस्पशस्तथा S निलः; I 
. . __ केनेदं ` चित्रितं . तस्मात्स्वभावात्तदव्यवस्थितः ॥१॥ 二 
.. . न' स्वर्गों नापवर्गो वा नेवात्मा पारलौकिकः | VUES 
नेव वणां्सादीनां fast फलंदायिकः (Kl s 
थावज्जीवेत्सुखं . जीवेट्टणं कृत्वा wd faq) . | 
सस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं ` STUA 
यद्‌ `. गच्छेत्परलोकं . वेहादेव विंनिरतः | 
कस्माद्‌ भूयोन. चायाति वन्धुस्नेह समाकुलः” S a. 
| | (rene) a | 


(१) स्वाभाविक गुणों से द्रव्य Gy ere पदार्थ वन जाते 
हे. | देह की उत्पत्ति के साथ जीव उत्पन्न हो जाता. हे और देह | 
“के नाश के साथ नाश हो जाता Š | (२) स्वर्ग, नक, परलोक „| 
[हे 1 वणांश्रम की क्रिया से.कोई लाभ नह्ढीं। (३) जव 
तक जीवे सुख.से जीवे, sar लेकर भी घी.पीवे I भस्मीभत होने 
पर देह, का. पुनसगमन .नहीं होता I (8) यदि देह से निकल : करे | 
जीव परलोक चला जाता हे तो फ्रि वान्धवों के स्नेह में वंद्धजीव : . « 
लौटकर घू में क्यो नहीं आ जाता? .... ° ३ १ | 
> स्पष्ट है कि चारवाक का मत HET और 'आत्मा.की .सत्ता' : 
, नहीं! मांनता.।: भारतवर्ष आस्तिक होने से. चारवाक के.मत बवे 
arver ख्याति नहीं पाई lle este NE 
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rue r 
य V युरोप सें Fe ag qa [द तथा परसा- 
Ë | yaa का जन्म- दाता Greece ९ ग्रीस 
E डिंमोक्र टीज़ 


देश) का दार्शनिक Democrates 


EVER 
( डिमोक्र टीज़ ) माना जाता दै। उसकी शिक्षा ६ सिद्धान्ता के 


रूप में इस.प्रकार दे 


(१) अभाव से अभाव ही होता दै, भाव का अभाव नहीं हो d 


सकता,। वस्तुओं. में परिवर्तन mye के संयोग-वियोग के 
कारण हुआ करते हैं। 


(२) अकस्मात्‌ कुछ नहीं होता । प्रत्येक घटना का कारण : 


होना आवश्यकीय Š | 


(३) Far å केवल दो नित्य सत्ताए' EL) अरु और 


Cf) आकाश | 
(४) अणु अगणित हे, उनके रूप असंख्य É | उनके पारस्प- 


रिक संघर्षे से पारिबक-गति और भ्रमण पैदा हो जाता हे और | 


इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती EI 
(४) वस्तुओं की संख्या, रूप और जाति विभिन्नता अरुं 
की विभिं&ता पर frie दे । 
६) amme, चिकने, आग्नेय ,अणुओं से जीवात्मा 


चनती R TA अणुं में सवसे अधिक वेगवान होते हे, समस्त ` | | 


शारीरं में च्यापक. होते हें ओर इन्हीं की गति -से. जीवन Frit 


` me होती है ॥ 


; ७ नोट--गति तो जड़ है, फिर गति से चेतना AE dat | ८ 
. दो गई! यह वात सिद्धान्त (१) और (२) का विरोध करती है!” 


BRØT में चेतना का अभाव हे अपः संयोग-वियोग तथा संघर्ष 
विना निमित्त कारण के नहीं हो सकता ` >>> 
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‘3 ° NNN e 
Cares डेमोक टीज का समर्थन करते. . 


re 
ig 3 5 हुए Empedocles ने इन &- 
. B पम्पीडोक्लीज़ञ å सिद्धान्तों में दो और जोड़े। | 
DE reale malas x (१) SU d mitg 
होता Š 1 इसीसे अणुओं में संयोग-वियोग सम्भव Å I 
, (२) समर्थ अणुं में निजरक्षा की योग्यता होती हे I 
` आरम्भ में सनुष्य और पशु-पक्षियो के अंग वने । ये अंग -: 
आपस सें सिल गये। कहीं तो ठीक २ सेल हुआ ओर ER - 
` दूषित, अर्थात सजुष्य के अंग पशु-पक्षिया के साथ मिल जाने से 
एक विलक्षण wg वन -गई। इनमें से “समथ-रक्षण#” के 
सिद्धान्त पर समथ वच गये और ठुर्वेल नष्ट हो गये। धीरे २ 
कट-छुट कर सृष्टि ठीक अवस्था पर आगई। e «५. 
BERE ENS Epicurius (एपीक्यूरस) को शिक्षा ` 
॥ ५ © इस प्रकारथीः "ret, पीओ और आनंद 
å करो। मनुष्य अणुओं का समुदाय Š [° 
३४२ वी. सी है gt से जीव वनते हैं ओर 
LR 5 ओर स्थूल अणुआं से शरीर । जीव ओर 
-READ +M d 
शरीर दोनों नाशवान है.। मृत्यु की खोज 
भूखे करते हे | मृत्यु से डरना मुखता हे। मृत्यु 'अदश्यस्भावी o 
है।” इस शिक्षा का युरोप में बहुत भान हुआ। प्रसिद्ध कवि" 


-"नोट--प्रपड०४ ओर Hecles (zx और हेकल्स ) 
ने अशु को stg तथा चेतना-शून्य माना Š | 
. झनोट--२०० वष के उपरान्तु इसी का उन्नतरूप, Darwin ^. 
डारंविनः) का. सिद्धान्त “Survival of the fitte” ` 


Er टे ERN STE 
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-. «Lueretius' (sam टियस) ने अपनी कविता Rerumnature. 
(.डी रेलमनेचर ) में इन शिक्ञाओं का विस्ठुत प्रचार किया | 


gemsemPammsuzw. ' इटली के वेज्ञानिक Bruno'Gs नो : 

` 'ब्रूनो. „ `€ : को पादरिया ने १६. २. १६०० Xo को 
हाईपेशिया £ ` इसं अपराध पर जिन्दा ही . जलादिंया 

Passmogmemmmrd T ब्र नो..का यह मत कि-- तारागण | 

- सूय्ये की भांति हो हैं: और अनेक मह और उपग्रह उनके. चारों | 

तरफ़ घूमते हैं?--वाइबिल Bible की शिक्षा के विरूद्ध था.। इसी. . 
प्रकार Alexandria ( अलक्ज्ञान्डया ) म: अपना EET. | 
सम्वन्धि.व्याख्य़ान देते हुए श्रीयुत्ता हाइपेरिया को. पादरी शालके . 
चेले घसीट कर गरजे में ले गये |. बहाँ उसको नंगा करके उसका 

_ मांस. काटा नया । और अन्त.में जला + दिया गया -युरोप का... 

- मध्यकालीन युग ऐसी पापम़यी तथा अत्याचारपूर घटनाओं से 

` भरपूर हो जाने पर एक ओर तो Martin Luther ( मार्टिन 
ETT) ने इन अत्याचारों को. रोका और दूसरी ओर वेज्ञानिकों 

. का विरोध. qaq की ओर प्रज्वलित हो गया। और नास्तिक C 

` चाद तथा मकृतित्ाद्र . ने ज़ोर पकड़ना शुरू कियां यहां तक कि | 

^. युरोप निवासी अपने को नास्तिक कहाने में गोरव समझते थे। | 

इन वादों के प्रमुख समफ़ेक टिन्डेल ( Tyndall ) और हक्सले . | 

` ग्रे और इनका शिरोमणि नेता देकल ( Heckel) qr | अन्त में „| 

१६ वीं ar में इस जर्मन वैज्ञानिक . हेकलने संसार को - 

Fete द - "प्रकृति सवाशं ' परिपूण है। विश्व की. सारी ` 

- जड़ तथा चेतन रचना केवलं-भात्र -प्रकृतिःऔर « उसके «नियमा 

^ से पेदा हुई है। सृष्टि की रचना के लिये. परमात्मा. और आत्मा 

> की केशे भी ज़रूरत XE TZS The Riddle of the 

5 Universe” by E. t) % utt 
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शुर साक्षात्‌ परं रह्म तस्यै श्ीशुरूवे नमः॥ 


श्रीशरवर 


फेलासचांसी महामहोपाध्याय परिडत शिरोमणि I 
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i 可 जातो åa जातेन याति देशाः समसुन्नतिम्‌ | 
| परिवतिनि संसारे खतः को वा न जायते ॥ 
x इख परिवतेनशील संसार में (aere सेकड़ों जीव उत्पन्न , 
| होते हैं और नष्ट भी होते Š । इस चक्र में ऐसा कोई विरला 
| dt उत्पन्न होता है जिसका चरित्र खर्वसाधारण केलिये - 
| विशेष रूप से आदरणीय तथा अनुकरणीय होता Š I और 
| जिसके: यशसे sum मातृभूमि उच्चकोटि में परिगणित 
| होती है । 3 | 
; प्राचीन gaa. वसिष्ठ, गोतम, पाणिनि, कणाद, पतञ्चळि ` 
| पराशर, याज्यवर्क्य आदि २.महाजुसावो की fagara इख 
| भारत भूमिका गौरव अन्यत्र के अपेक्षा बहुत कुछ लढा uti 
अभी am भी इस आये भूमिमे जो महानुभाव उत्पन्न होतेहे - 
| अन्यत्र कचित्‌ ही देखने मे आते है। , ere | 
इन्ही महाचुसावो Å हमारे पूज्यपाद गुरुवर så दामोदव 
| शास्री जी का भी प्रादुभांच हुआ, जिनका ag जीवन चरित्र - 
पाठकों के आगे उपस्थित है। - VY | 
इख जीवनचरित्र के लिखने के पहिले gå भपना oC 
परिचय देना भी अत्यावश्यक है, जिखका इसी Mgaa ` 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। ` c 
मेरे पिता de कालीचरण मिश्र जिला आजमगढ भौजे 
| डभाश् भे रहते थे ओर परिडताई के ak के रथ २ कुड 
3 met sd छगेरे से भी अपना निर्वाह करते थे। ' | 
| मेरां जन्म भो जिल्ला आजमगढ़ दी सें वै० संबत १३१५ Q ` 
| मे हुआ था । जब Š पांच बर्षे को था मेरी माता का परक * 
RN 
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. पुत्रवत्‌ GRYA थे, उन्ही के-आश्रय से Hed < १९४८ 
. काशी में नईवस्ती ईशवरगङ्की पर मकान खरीद लिया आर 


f L 


' É पिता जी Just कुछ नहीं भेजते | यह छुन कर शुरू जी. 


घर Š कोई गृहस्थी का कार्य करने थोग्य न था एख लिये . 
पिताजी ने मेरा विवाद छोटे ही अवस्था मे कर द्या । 
„ संवत्‌ १९२९ में जब में १४ वर्षे का छुआ तव सुकते पढ़ाने 


के लिये पिता जी काशी ले आये और पं०.दामोद्र me जी 


के चरणो में gå अपण किया I 
काशी में पियरी पर सेरे पिता फे NET का एक घर 


था चहां में रहने लगा | दिनभर शुरु जी के थहां पढ़ता था 


और रात्रि में सोने के लिये पियरी'पर चला sirar थां। Ste 


संघत्‌ १९३६ मे. पिसा जी ने मेरे स्त्री को सी फाशी में भेज 
दिया । vit १०८ शुरु जी को अघ यह खबर गी तब उन्हा ने 

मुझ खे पूछा कि gae पिता तुम को दया खर्चे भेजते | 
हें? इस पर सैं ने उत्तर दिया कि शुद्ध जी! आप की कूपा | 
से जो कुछ अन्न senk मिलता है में उसी å निर्वाह करता | 


को यहुत' करुणा, छाई ओर उन्हो ने कानपूर के मारधाड़ी| 
कालूराम रामप्रसाद के यहां से अन्न का प्रचन्ध करा दिया ओ ; 
कई av तक gant मिलता था । और तब खे में शुरुजी के, 
घर पर ही ER लगा । _ ere EAE | 
सन्‌ १८७९ ४० मे जव गुरुजी को गवन्मेण्ट कालेज में स्थान 
मिला ane मेरा भी अध्ययन नारायण शाख्ीजी के साथ | 
कालेज में होने लगा और क्रमशः व्याकरण साहित्य में मध्यम 
परीक्षा उत्तीणे कर मे आचाय परीक्षा के अरन्था को पढ़ने लगा. 
spes की मेरे ऊपर अत्यन्त wur रहती थी और छे >) 





DAE 


द्दा रहने लंगा I ` e 


e : *. | | E ON 
f, c8 कमी गुरुजी देख देशान्तर जाते थे gå साथ त ज्ञाते 
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थे å भी तन मन ले गुरुजी की सेवा å तत्पेर रद्दता 
था । खणडन मिशन हाई स्कूल बनोरख Å शुरू जी की 
आशा से भे अध्यापक नियुक्त हुआ किन्तु शुरु जी <Ñ 
Aar में fast saq जानकर सेने < प्रहीने काम < 
करके उस नोकरी से इस्तिका दे दिया I और पूबंबत्‌ गुरुजी 
की सेवा Å ही दिन व्यतीत फरने लगा | 
Wo खं० १३५७ ये. पिताजी की ओर से कुछ भी सहारा CO 
न होने पर भी gue gest की ही मदत Q मैंने आजमगढ़ मे. < 
१०००) रुपया को अंमीन खरीदा 178 २८ घर्ष तक गुरुजी को 
q मेरे उद्र निर्वाद की चिन्ता थो अच AR sqa आज्ञा से 
यह जमीन जरीद लिया तब से मेरा निर्वाह अच्छो तरह से 
होने लग! I इली बीच भें in कई एच और कन्याये हुई 
faren ३ कन्याओ का विवाद भी मैने va sige आय | 
से हो किया I A 
qo खं १९६५ Å जब मेरे पिता का परलोक वाल होडया . i 
तव सापत्न झाताओं ने यथा योग्य fra सम्पत्ति मे से. .मेरा 
अंश सुकते quu . ० 
` -चे, 村 १६६६ में मेरे. एक मात्र अवलम्बन भूत थ्री शुरू — 
Å महाराज का काशीवाल हो गया तब gå यहुतः्ही WE e 
_ हुआ में अनाथ होगया ओर सेरा चित्त भी अतिशय व्यप्न हो. ५ 
गया तब में खी को लेकर रामेश्वर द्वारका आदि तीथो में 
याचा के निमित्त ST गया । वहा से आने पर मेरी प्रबल 
इच्छा gå की थी गुरु जी का जीवनचरित्र Samaq sam 
रूपःसे over प्रतिदिन पाठ क्रिया करू ( परन्तु गृहस्थी" के 
met से तथा Suez कई एक आपत्तियों से.१० वर्षे बीत गण > ' 
. और मेरा संकरप पूर्ण न gut । ` ; 
` सल कहे पक भद्दादुभावो छे अनुमोदन करने. से. wur a 
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इस अनिश्य शरीर का भरोसा न जानकरःइख जीवन चरित्र को 
हिन्दी मे दी प्रगट करने का निश्चय किया | 
^, यद्यपि आजतक मैंने कोई ग्रन्थ: हिन्दी में akt खिला 
हे तथापि 
८. पचित्रमत्रीतजुते जगद्यगे स्मृता रसक्षालनयैव यत्कथा 
कथं न सा मत्रिरमाचिळामणि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति। 
श्रीहर्ष के इस sen केबल ye के Å 
भरोसे पर इस जीवनी को freres प्रथम २मातभाषा हिन्दी 
की सेवा करता É । आशा हे कि “ नीरे क्षीर यथा ger: gu 
न्याय के अनुसार पाठकगण इल की भाषा पर विशेष ध्यान न 
देकर केवल met जी के गुणाचुवाद मात्र से सन्तोष मागे | | 
å emu उपाध्याय अध्यापक बलदेवदांस. Lea 
पाठशाला का विशेष कृतश्च g faset ने इस जीवनचरित्र के 
| Rye करने में मेरी पणे सहायता किया इस हेतु Å så 
कोटिशः धन्यवाद्‌ देता हुं i 


क सयेप्रमचो वश) कचाल्पदिषचा मातिः. । 
तितीषुदुस्तरं मोहादुडुपेना5स्सि =< ॥ 


7 | E: कालिदास I 
' नईबस्ती ४श्‍वरगज्ञी गुरुकुपा भिल्लाषी 
^ शी। : l परमेश्वर fem - ' 
T meer tI ONDE < ^^ a | 
j | = | | i : = > | f a e 
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महामहोपाध्याय पण्डित दाभोदर शाख्रिणो 


जीवनचरितम | C 


वंशपरिचय I | pos 


राजानो थे प्रदांसन्ति å प्रशंसन्ति चै ङिजाः 1 
° ° # ` ९ ~ 
साधवो ये .प्रशंसन्ति स पाथ Were: 


...द्वाक्षिणात्य महाराष्ट्र ब्राह्मणों मे भारद्वाज वंश बहुत प्राचीन | 
समय से चला आरदा है और बड़ाही प्रतिष्ठित कुळ गिना | 
ज्ञाता है । प्राय: बड़े र ग्रन्थकार तथा अनेक शास्त्री Å विद्वान 
इस बंश में होते आये हैँ । इसी भारद्वाज वंश में दिनकर 
दिवाकराद्क अनेक विद्वान हुए Š जिनके वन्ये हुप तिथ्यक ° 
sert, थादप्रतिष्ठा, प्रायश्वित्तसुक्तावली, संस्कारकोस्तुभ, 
आशौचनिणेय, दानप्रतिष्ठा, दिनकरी, घमेशॉसत्रसुधानिध्ि ' , 
इत्यादि अनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं जोकि अभीतक बहुत भामाणिंक . 
समभे जाते हैं। . m Sa कक 
इसी चंश में पं. श्यामभट्ट aai हुए Š | आप न्याय- ° 
शास्त्र में खाक्षात्‌ कणादद्दी समझे जाते थे और saad - 
sag eq अपना जीवन काशी चेत्र Å गङ्गातट «पर 
en प्रदान में ही व्यतीत किया I zog. C 
^ इनके पुत्र पं. hare दैरद्ाजहुए। sia, små ५ °. 
dta डिषय के अद्वितीय पणिडत Š तेया घनान्त 34 का सुख १ 
e^ d o 
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[रायण कियाकरते थे। इनकी fager से प्रस्न होकर 
so uw sñ १०८ श्रोबलभद्रासिद्द जी रियासत खेची 
ने इनको वेक्रमाक संचत्‌ १८२१ माघ sq ११ को एक ग्राम 
मौजे आसी ( जिसको आजकल जाखी sea हैं) अपने राज्य : 
में दिया। औट वंशएरस्परा के चास्ते सनद कर द्या। जोकि 


” आजकल Rara गवांलियर में B ste अभी तक इन्हीं के वंशज 


r 


इसका उपभोग करते हैं । प्रायः पेखा खुनने Å आता 8 कि 
इन्हा ने काशी में अन्नपूर्णाजी का मन्दिर बनवाया था । उख 

ga के अवरिष्ट कुछ पत्थर, पुतलियां तथा कुछ कागज 
पत्र अभी तक्र शास्त्रीजी के घर पर reae Å 1 

पक समय इनकी पेसी इच्छा gå कि श्री विश्‍वनाथजी 

के मन्द्र के अनुसार gest भी छुवर्ण epos, इस | 
लिये कई pedt में जाकर आपने बहुत कुछ med एकत्र किया | 
आर काशी जाने लगे । रास्ते Ë डाकुओं ने इनक़ो लूटकर 
भारड्राला और सब द्रव्य लेलिया। असीतक उस स्थान पर 
इनकी समाधि वनो हुई है। इनके पास जो कागजात का 
aqsa था उसे डाकुओ Å नदी में फेकदिर्या जोकि रींवा मे 
इनके बहिन को स्नान करते समय जल में वहता हुवा मिला I 
š उसे प्ररपर लेगइ पढ़ने पर जब यह सालूम हुवा कि,ये 
सब उनके MER गांवको सनदे हैं तो बहुत ही चिन्ता gå I 
ओर कालान्तर Å यह घटना सुनकर उन्होंने अपने भतीजे 
के पास सव फागजात -भेजवा दिये। 

`. इनके पुत्र पं. दरिरामभद्ट हुए ये. वेदवेदाहइतत्वन्न Å I 


' वेद्यक मे भी आपका अभ्यास बहुत बढ़ा हुआ था >: औषध, 


e 


Q 


भी आपके पास बहुत ही अपच २ थे। कहते Š कि बड़े” 
URA की पालकी इनके ६रवाते पर पड़ी रदा करती था I 


tea रोगियो, से औषधि का,मूल्य नही लिया करते R “दौर 
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न fast फे यहाँ देखने ही जाया करते थे । केवल. | 
घरपरही बैठकर wai औषध बांटा वारते थे 1 कुछ लोगों . .) 
पेसा भी कहना है कि आप गाय, वैल, घोड़ा vat पशु ` 
पत्तियां at भी उत्तम चिकित्सा किया करते å I 


आपके घुन्न.भारद्वाज घालकष्ण शास्त्री हुए ये ASEA >, | 

के अद्वितीय परिडत थे और maltet के चेयाकरण भी थे। 

आपकी बनाई शब्देन्दुशेजर की रीका की saget लिखित -: 
प्रति अभी भी आपके कुल में विद्यमान हवै । शङ्कर फे आप ° 
पूणं उपासक थे nau वनाये हुए गणेश के कई एफ उत्तम २ >| 
स्तोत्र अभीतक विद्यमान हैं| काशी में रहकर ग्राम का प्रवम्थ | 
ठीक न होने से. आप मोजे जासी परगने आरोण रिया- 
खत गचालियर ही में सहइकुड़स्ब रदने लगे | 


„=s nne cames mm Á... 


बहीं पर आपको क्रमशः चार पुत्र उत्पन्न हुए । ज्ये र 
का ata पं. रामशास्त्री था। इतफो ८ वर्ष की अचस्थातक पूच | 
अन्म पा सब sata स्मरण UTI इस dren agfa कॉ नष्ट ' | 
करने के लिये आपको उरदी खिलाना आपरे, इर जोतवाना ५. 
ud अनेक उपाय किये गये थे। इस चमत्कार को प्रत्यक्ष | 
देखनेवाले अभीवक जागीर आरोण Å जीवित हैं । कद्दते 

` हैं कि आप प्रा्तस्लुति ही से पिता को, मैया कहते थे 
और भाता को बहिनी कहते थे ( दाक्षिणात्य भाषा "में भोजाहे 
को बहिनी कहने वी प्रथा है) यज्ञोपवीत EUR के बाद आपने 
पिवाज्ञी के पास ही व्याकरण शास्त्र कां पूर्ण अभ्यास किया ° 
sie में झानेपर गोपाळमन्दिर चौखस्वा में माथे 
> AN दिन प्रतः फाळ East विद्यार्थियौको पढ़ाते थे। > < 
^ द्वितीय पुत्र पं. लच्मणझार््री' हुए.ये ज्योतिष तथा घम-* ^. 
eta अद्वितीय, परिडत सप्रे जाते. थे आपके पढ़ाये8) 


a> 
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अनेक शिष्य पं. दुर्गाप्रसाद saft ज्योतिषी अभी भी q. 
'झारोण में विद्यमान &1 ” ; 

तृतीय पुत्र प्रातः स्मरणीय गुरुवर श्री १०८ प. दामोद्र 
शास्त्री जी. हुए जोकि घेयाकरण केसरी होकर AATE भारत- 
घर्ष मे अद्वितीय माने गये । जिनका दाळ emit चलकरे 
° चिस्तृतं रूप से लिखा जायगा । आपका जन्म वेक्रमाक संवत्‌ 

. १९०४ में हुवा था और कार्तिक शङ्क ९ KATE नवमी को 
उत्पन्न होने फे कारण आपका नाम दामोदर <= गया था | 
` _ चतुर्थ पुत्र do गोविन्दशासत्री हुए जोकि न्याय, व्याकरण, 
सांख्य, साहित्य, तथा वेदान्त Å भी अपूव विद्वान थे आप 

, कलकत्ता संस्कृत कालेज के प्रोफेसर थे । आपको ब्रिटिश: | 

- सरकार के यहां से महामहोपाध्याय की at मिली थी। | 

आपके बनाये व्याकरण शास्र के अनेक ग्रन्थ å जिनमें _ 

agaaga नाम की परिभाषेन्दुशेखर की टीका | 

sena प्रलिद्धहे | - ` |i E 
| गो f. 

' - ” बाल्यावस्था ओर विद्याभ्यास | | 
«Xo दामोदर शास्त्री जी की बाल्यावस्था परगने stor 
रियांसतउवालियर में ही व्यतीत gå reet पर आपने पिताजी 
” फे पासही ऋग्देद तथा थोड़ा शाखाका अभ्यास किया था. 

` और met अक्षरों का पूर्ण शभ्याल कर कारकूनी भी खोखा ' 
था | आपके सहाध्यायी अभी भी ग्वालियर स्टेट में कोई 
तहसीलदार ओर कोई चिटनघीस š 1 पिताजी ने १५ वर्ष: की | 
अवस्था Å आपका vu ,विधाह एक say से J. 

छरा दिया था। P 1 é 
` “रक्त mett जी फे पिता ६० ras शास्त्री anne के 

jio थे जक कभी fl peus पर कुछ हो nådde 
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== OR C ME 
गांव के असामियों को वकांये को चुकती रखीद देदेतेथे, ` 
और grt घगेरः ओ कुछ सञ्चित रदा करता उसको भी गांघ 
घे गरीबो को बांट दिया करते थे और कहते थे कि “ जाओ, 
तुम लोगो के area कुछ नदीं et, तुम लोग भिक्षा माँगोगे” 
वे. सं. १४२२ सन्‌ १८६५ ६० Å पिताजी के इस व्यचद्दार , 
से दुःखित होकर qo रामशास्त्री जी विद्याभ्यास के लिये काशी 
ज्ञाने पर उद्यत EN qg देखकर दोनों छोटे भाई qo दामोदर 
शास्त्री और do गोविन्द शास्त्री भी इन्दी के लाथ विद्याभ्यास 
के लिये काशी ज्ञाने पर उद्यत होगये। इनकी सौण्मांतानेप० . 
राम gel am qo दामोदर शास्त्री को काशी न जाने के 
लिये बहुत समझाया और कहा कि तुम लोगों cer विवाह 
दोगया है इस लिये यहीं रदो और कहीं नौकरी कर छो परंतु 
इन लोगो ने एक न मानी और काशीं ही जाने को डात्रल्ली। . 
चलते समय frat जी ने! रुष्ट दोकर मागेव्यय के लिये भी - | 
कुछ नहीं दिया, ag देखकर माता को बड़ी दया आई और i 
उन्ही ने अपने मस्तक का ga निर्मित गुलाब का पुष्ट , 
(it कि दाक्षिणात्य सधवा स्त्रियां प्रायः पहिनी stå) 
रामशास्त्री को दिया जिसको उन्होंने मार्गे में 可 有 कर १०) 
रुपया लिया और बड़े कष्ट से दोनो भूताओं के साथ काशी ` ९ 
तक पहुँचे I रत ) 
' उस समय रामशास्त्री की अवस्था २४ वर्ष की थी। दामो- , 
av शास्त्री की अवस्था १८ वर्ष की, और गोविन्द शास्त्री की 
अचरः Te १७ वर्ष की थी I E eS 
S काशो ` spec ये छोग अएने प्राचीन घर पर दी dui ES 
wy कि प्रायः इन लोगों के माताम कुळ का था, सम्प्रति WE , 
EC इन्हीं झे वंशजो के अधिकार Å दे । काशी आकरळास-  ' 
Aer भे उद्योग करके å सीधा ९ sus) रोजका as Ra 
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जो कि qo रघुनाश्र भट्ट Vad के अधिकीर a uri 
काशी में इनको पूज्यपाद थो do बालशास््री जी ua? 
प्रोफेसर गवन्मेरट संकृत कालेज बनांरख का पूणे आश्रय 
निळा और इन्हीं के यहां दामोदर शास्त्री am गोविन्द शास्त्री 
का पठनारंस्भ'हुआ I ये विद्या प्रेमी अपनी आर्थिक दशा को 
कुछ भी चिन्ता å कर यथाकथञ्चित्‌ उद्र निर्वाह कर विद्यो- 
पाजन में सल्लम़ Å I | 
. ` इसी बीच में आपकी माता का देद्दान्च slo ste å 
, होगया जिसके सुनने से इन लोगो को अत्यन्तही खेद हुआ 
किन्तु अध्ययन मे विघ्न होगा इस डर से ये ळोध गाँव पर 
नहीं गये । गुरुजी की कृपा से अल्प छाल दी में तीचण 
“बुद्धि के कारण दामोदर शास्त्री व्याकरण, अलङ्कार, साहित्य 
शब्दखरड {त्यादि विषयो में पूर्णतया विद्वान होगये cn 
" $esWH जब इनका अध्ययन समाप्त हुवा । उस समय गवन्मंरर 
- संस्कृत कालेज exu में ग्रफिथ साहब प्रिन्लिपछ थे 
p उभ्हीने प्रसन्न होकर आपको . सार्टिफिक्रेश भी दिया था । 


TRA साहब का प्रशंसा पत्र ; 
I həve great pleasure in bearing testimony; 
r to the 2708४ attainments of Pandit Damodar 
Shastri Bharadwaj in Vyakarana, Sabdakhanda, 
Kavaya and Alankara. He isa most promising 


Pandit ard a great credit to Benares ORE 


Coliege ण्य कक A ids 5 7 
Ta Cg , (Sd. ) M. Grifithe < 
exc T í ev “ 
“कक rd Principe] 


हे Å . i 
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tæt gå ही) से do बालशास्त्री जी के प्रथम तथा 
द्वितीय कच्ता के छात्रों को ये पढ़ाया "करते थे किन्तु अघ 
ये प्रातःकाल गुरुजी के पास अध्ययन कर' मध्यान्ह Å १२, 
से ६ q तक ETG रूप से अपने घर पर छात्रो को पढ़ाने 
लगे । डस समय से Are मात्र इन्हीं के पाल अध्ययन करने 
के लिये आने लगे। आपने quas के do विशेश्वर स्सा 
बच्चू झा, मनहरन सा, रघुवर झा, पटना के do हरिवंश 
सा, नेपाल के पं० काखी झा, और गोरखपूर के do गया 
दत्त मिश्र वगेरे अनेक छात्रों को आरम्भ खे हो. पढ़ाकर 
विद्वान्‌, बना दिया I | 

आपका faut का सम्पूर्ण काल कुछ प्रावश्‍्यक शारीरिक 
कार्यों के करने के याद केवल अध्ययन अध्यापन ही मे व्यतीत 
होता था I सेळा तमाशा और मिन्नमगडली में कालशेप करना 
आप se ही न I 


/ ^ > syr Ó 


आथिक दशा I | 5a 


शास्त्रीजी की उस समय की आर्थिक दशा WE ६४ 
शोचनीय थी | आपको कोई भी ,चुति ऐसी न थी; जिसे o: 
आपका जीवन निवह पूर्णतया होता | संस्कृत कालेज बनारख ) 
के प्रिन्सिपछ gto ÑA साहव की उदारता से १२) रुपया 

' पारितोषिक ही आधारभूत था I डा? थीयो eras ने विद्या- 
प्रेम .से nest होकर आपको एक प्रशंसापत्र भी far झा I 
、 Qo eme जी इन लोगों के लिये अत्यन्त कए उठा __ 
केर निर्षा करते थे और स्वयं रसोई बनाकर इन लोगो का. 
पालन पोषण: करने में तत्पर रहतेशे। ` . . 
पेसी अवस्था Å इनके पित जी, ने रामशास्त्री व «दामो N 
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ःदूरशास्त्री इन दोनो की ferit को मी काशी भेज faar जितके 


कारण इनको MEET चलाना अत्यन्त कष्टप्रद tat I 


s ww तो परदेश में चाख दूसरे हीन. आर्थिक 
det हालत में faster आगमन यह सब एक से 


~ 


qt 
UK 


° ° 
quac KUN था तथापि qo रामशास्त्री जी गहंस्थ्य 


नौका के कर्णधार दो उसको पार छगाते ही थे । परन्तु 


चाम 


— विधि इन क्लेशो से भी सन्तुष्ट EST और दोद्दो माल में _ 


o दामोदर शास्त्री जी के खो का स्वर्गवास दोगया | 
कहा है कि “ छिद्रेष्वनर्था बहुलीमचन्ति ” 


aa 


- पिताजी तो इनको पत्र भी नहीं भेजते थे किन्तु भ्राता do 


लचप्रणशासत्री के पत्र से विदित हुआ få पिता जी 
शरीर बहुत अशक्त होगया है तथा मरणासन्न Å I 
जानकर zame घ दामोदरशास्त्रो पिता जी को- 


"nt 
UG 


लेने ` - 


. के लिये गाँव पर गये.। आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण 
अच्छे बसत्रा दिक भी, इनके पास न थे इसलिये ये लोग aat 
` अत्यन्त लज्जित से Å पर्त जब ये लोग ग्वालियर पहुँचे, qut 
deutet प्रथृति/ अनेक पणिडत न्याय वेदान्त तथा . 
शब्दखणड के, अद्वितीय विद्वान्‌ तथा usata थे। उन 


विद्वानों उसे qo दामोदर met जी से तीन दिन 
^ शासत्राथे हुआ और satsa लोगो का. पराजय हुआ 


तक. 
तब 


“तो इनको प्रतिष्ठां लश्कर में बहुत Å बढ़ गई, और महाराज 
रघालियर se पाळख्जी मे ओपकी सवारी 
निकाळी गई ओर ५००) रुपया तथा. एक कई मुल्य taba 


n की आपको बिदागी हुई (r खबर कर्णाकर्णी Grom 
> इनके पिता जी के कानपर TŠ परन्तु उन्होंने उलपर विश्वास. 


f 


» ने “दिया, अतएव उनको कोई विशेष इष भी न हुआ। जब ये. 


द्र š 
r 
r. ` 


° पहुंचे E 
/8 GUT ata पर पहुंचे तब Lo शास्रोजी ने 
^ eco Mumukshu B चे तब de दामोदर S S "n 
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gamn frat जी को'ओढ़ाया और ५००) रुपया उनके जरण 
पर रख दिया | उस समय रामशाख्री'जी ने ग्वालियर का 
ET gara KE सुनाया जिसे छुनकर प्रसन्न हो पिताजी ने 
शास्त्रीजी को गले से लगा लिया और unger ui 


: गै. 
e po CHOSES SG 


बहुत et स्तुति की | वहां से पिता जी को त्था सपलीळ | 


आता को साथ लेकर ये लोग सन्‌ १८७३ ई० में काशी में 
आंये । उसी वर्ष में आपके पिता का भी देद्दान्त दोगया aq 
खे ये चारो भाई काशी Å ही-रहने n 

Yo लक्ष्मण शास्त्री के एक पुत्र नारायण शास्त्री नामक 
थे इनका विद्याभ्यास हमारे uret जीने बड़े उत्साह से 
area कराया और कालान्तर में वे व्धाकरणाचायं साहित्यो 
ध्याय एवं सांख्य मीमांसा मे भी अत्युत्तम विद्वान हुए 
और खन १६०२ Å ग० - Ga कालेज छनारख के 
MRET हुए | . 


^ ~ 
9 


| GA । 
spits पूण गुरुभक्त थे । राज़िमें gest का विस्तर 
बिछाना और एक घरटा पाँच दूबाना आपका आतिदिन का 
sad था । जब कंभी qo वालशासत्रीजी मणडीराज के “यइ वा 


a 


अन्यत्र कहीं जाया करते थे तब साथमे दामोदर शांज्नीजी दी ) 


जाया करते थे, at गुरुजी की मार्ग में सव प्रकांर की सेवा , 


करते थे | गुरुजी अस्निहोत्री थे, और आपंने सोमयज्ञ भी 
कियए था I ( do बाळशास्त्रीजी का बिशेष हाल उनके जीबन- 


frå दविदित दोसकता Q लो कि उनके शिष्य मद्दामद्दो- 


qaad agrarne खी. si. ई. का बनाया हुआ है ) 
पूज्य qeit प्रति प्रतिपदाको अपने शिष्यवर्गो सहित 

जङ्ग में जाकर कुश, erat, आदि सामग्री एकत करू कुछ 
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शिष्यो के मस्तक पर तथा एक बोका अर्पणे मस्तक परः रखकर 
गुरुजी के यहां पहुंचायी करते Å गुरुजी महाराज भी इन 
 qcgsd बढ़कर प्रेम रखते थे और ge छात्रव्गोकों सदा 
tisror a की सेना? कहते थे। गुरुजी के देहान्त के बाद आपके 
दत्तक पुत्र do विष्णु दीक्षित रानडे को भी आप “गुरुवत्‌ 
शुरुप जे षु” इस न्यायके agan उखीतख्द मानते थे, जहां avl 
'खभामे उनका प्रथम पूजन होले के वाइ अपना पूजन कराते थे | 
अन्यथा चरे आते Å I महाराज ZARIA यहां उनक! पूजन न 
x 

| 

| 


ØRE आप सभा Å Š चले. आये ओर सन्‌ १८८६६. में 
जच राघोपूर små थे तंब मार्ग Å दर्भज्ञा स्टेशन पर महाराज 
` छा अत्यन्त आग्रह होने पर भी आप न उतरे, एल मे आधा 
घणटां रेल लेट ENDE किल्तु आपने जाना स्वीकार च किया । 
आपने २०८) चन्दा देकर गुढ्जीका स्मारक “बालसरस्वलीः 
` सचन ” नामक एक पुस्तकालय Å खोल्वायां qt 
fou FLOS 


O« 


` 


| 


e A x 
Rcs 
! 


qe SEEN कालेज बनारस का कार्य I 


r / 3 > ONE | | 
, . ` शांखीजी को. faer देखकर Anara नेसफिलूड . 
खाहब ने आपको १ जुलाई सन्‌ १८७६ Šo Å संस्कृत. कालेअ 
से anqa नियत किया, यद्यपि उस समय de ig 

, अल्मपत्रिका काशी में उपस्थित्त न थी, इसलिये ev बिल 


v. ; 
> „ जॅन साइवके परीक्षाचुलार ३९ वर्ष ही की अवर्सथा mand 

, Aem गई थी, परन्तु wen पत्रिका मिलने ण | aqger 
/€ अर्दस्था ३२ वषे x AC 


पका झर Sm | प. 
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am Sto खिविल खजेनके साटिफिकेट की 


I do hereby certify that,' have examined ` 
P.Damodar Shastri employed in the Educational” 


Department and cannot discover that he has 
any disease, constitutional affection or bodily 
infermity. His age is according to hisown state- 


ment 29 years and by appearance about 29 years 


(Sd.) M. Horex 
«å Surgent Major 
. Civil Surgeon Benares. 


BENAREFS 
‘ The 16th June 1879 


E 
प्रथम यहीं से चरित्रनायक के भाग्योदय का आरम्भ. हुआ |. 

आपके यहां बहुत अधिक छात्र अध्ययन करते थे I इस लिये 
ERST बड़ी गड़बड़ी पड़ती थी यह देखकर aa प्रिन्खिप 
महोदय ने पक स्वतन्त्र कमरा आपको अध्यापन Svar 


वहां पर आपने कैला अध्यापन किया, और कैसे कैसे विद्वान्‌ 


छात्र हुए यहद जगद्विख्यात हे इसको यहां लिख कर इस 
जीवनी को ग्रन्थाकार बनाने की कोई आवश्यकता नही हे | 


TING पढ़ाये छात्र अभीतक सर्वत्र विद्यमान हे" जास'ग 


: Sd, HET स्ताररू. ही Å आपके यढ़ाये ३ SUT प. रामभवन . | 


उपोध्यायजी, पै. दरिनारायण fagets और पं. गणपति 


शास्त्री मौकाटेबी प्रोफेसर हैं। d. ठाकुरूप्रसादजी, आपी के छा ऊ. 


है SW. खं० कालेज बनोरखके प्रिन्लिपल थे, आज फलब्योर 


> 
° 


` * 
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कालेज एलहाबाद मे प्रोफेसर हैं । नेपाल राज्य में भीः आपके 
. छात्र do विश्वनाथ जी रिमाल अध्यापक थे ido भुवनेश्‍वरजी 
नाजपुरोद्दित नैपाल आपद्दी के शिष्य है । हथुवा के राज- 
पुरोहित do emaga दी क्षिती, तथा 'बितिया के राज- 
» पुरोदित do थ्री गणेशदत्त काजी, एवं विश्वविद्यालय काशीके 
, अध्यापक d» चन्द्रधरजी, हिन्दू कालेज रणवीर पाठशाला 
के भूतपूर्व प्रिन्लिपल do चन्द्रभूषण जी, क्षत्रिय हांई स्कूल 
` चनारस के भूत qd ge पणिडित do qana fart 
साहित्योपांध्याय, लरडनमिशन काशी के अध्यापक Wo 
रामेश्‍वर शास्त्री जी, तथा बलदेव दाख विरला संस्कृत पाठशाला 
काशी के do सभापति उपाध्यायजी, विश्वेश्वर प्रसाद uo | 
पाउ० के पं० अम्बिका' प्रसाद, उपाध्यायज्ञी do रामद्त्तपन्थ 
sier Gea कालेज बरेली और जगदीश gå सं० 
कालेज के सिनियर प्रोफेसर qo रामाज्ञा पाण्डेय जी जि. 
एटा सु. सोरों थराहजी के मन्द्रिके महन्थ q. स्वामी 
c चिंदानन्द्वनऊी इत्यादिक अनेक विद्वान भारत वर्ष Å आपके 
eue छात्र रूप से चिरस्मारक Š I पेखा कोई देश नद्दी Š 
“ जहां आपके ” पढ़ाये दूस dis छात्र नहीं Š | - 
mq यहां विद्यार्थि avse विशेष दोने के कारण 
- ऑप बहुत उच्चखर से पढ़ाते थे | उख समय HESA कालेज 
का समय प्रांतः ६ से १०॥ तक होने के कारण अंग्रेजी की 
पढ़ाई भी १० बजे से शुरू हो जाती थी। e ध्य Å 
. कमर में मेथमेटिक के एक यूरोपियन अध्यापैक ga पढाते/ 
Å , शास्त्रोजी के,उच्चस्वर'से पढाने के कारण uk 
dd पड़ती थी इसलिये उन्होने प्रिन्सिपल मद्रोदय के पाल 
* E u रिपोर की t मित्खिपुळ C 可 feton å i kcu by परू आपने... 
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उत्तर द्विया ^ इतने'छात्रों को नीचे खर से पढ़ागे पर . छुन 
नद्दो पड़ सकता B," इख वात को सुनकर प्रिन्सिपल साहब 
ने खयं जाकर इसके सत्यता का परिचय किया | जघ 
डाइरेक्टर सादब तक यद खबर पहुंची तब उन्होंने dena 
कालेज को ६ से १० बजे तक का कर दिया ओर अंग्रेजी 
विभाग को-१० खे ४ बजे तक का समय दिया | xm 


ऐसी २ कई एक घटनाय कालेज में आपके समय हुआ 
करती थीं एक खमय कोई छात्र आर्य तमाज मत का आपके 
"पाख अध्येयन करने के लिये आयो और अपना नाम आपके 
. छात्रावली å लिखवाया। विदित होने-पर aa आपने उसका 
नाम कार दिया तब बड़ाहो आन्दोलन मचा, और लार 
साहब तक यह झगड़ा गया | उस समय डा० वेनिल साहब 

` प्रिन्सिपल थे । परिणाम में लाट साहब का यही हुक्म gs 
कि संस्कृत कालेज के अध्यापक छात्रों के विषय में mas हैं 
जिखको चाहे पढाव न चाहे न पढाये अन्यथा गुरु शिष्य 
भाच नष्ट दो जायगा जो कि संस्कृत विद्या विधाग के लिये > 
अत्यावश्यक Š L | 


वाइसरांय श्रीमान्‌ झाडे कर्जेन ने आपको ता० ३ जून खन्‌ . 
१८३8 में महामहोपाध्याय की पद्ची (टाइटिल ) दिया। ) 
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" SANAD 


å E Pandit Damodar Shastri 
Professor of the BenaresSanskrit College. 
1e] hereby confer upon you the title of Maha- 
mahopsdhyaya as a personal distinction. Y 
^ ( Sd.) Curzon of Kedleston, 
| Viceroy aud: Governor General of India 


f - 


; Simla, | 
4 The 3rd June 1899. 
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डस,पर आपने) हष के वदले खेद ही. प्रगट किया और. . 


PRD | 
कहा, यह एक आपत्ति का स्वरूप है अब sui कहीं कोई 
"HTEW आवेगा दरवार, होगा वहां सर्वत्र जाना पड़ेगा 


पडन पाठन में aga ही विघ्न होगा ”। 


3 र EN 1 LEE mi ; 
अडसर से आपको विशेष घृणा थी जच कभी कोई बाइ- ` 
सराय/या fire आफ वेल्स आदि बड़े २ हाफिम आते तय तो 


आप दरबार में जाया करते अन्यथा नहीं आते Å | डा चेनिस 
'को न जाने का कारण पूछने पर शाप यही कहते थे कि शध्यापन . 
का त्याग कर द्रवार में जाने से कोई प्रतिष्ठा विशेष 


नहीं हे 1 


आपने २६ वर्ष तक कालेज में अध्यापन कि या और ता 


f 


t अप्रेळ सन्‌ १३०८ $o Š आपको. पेन्शन हो 、 थई | छात्र | 


लोगो ने आ५ से बहुत प्रार्थना की कि दो एक वर्ष छे (लिये 
यदि झाप डाइरेक्टर साहब को हिज तो I अवश्य स्वीकार 


करंगे। क्योंकि ऐसा नियम है। इससे इमलोगों का बहुल ही १ 
उपकार होगा I परन्तु शाखी जी ने यहीं sv दिया कि 


.इमने खाज तळ कोई अर्जी कालेज के विषय घे नही दी Bi 1 


नौकरी भी अनायांल से थिळी अब पेन्शन भी अनायास से T 


मिळती है तब व्यथे व्यौ दैन्य प्रगट कर | de 


आप IE वष तक कालेज Å खमय के १० मिनटप्रथम ही . | 


-डपर्थित होते थे और निरन्तर ४ घण्टा पढ़ाया करते थे'। 
` सन्‌ १९०३ ४० मजिस्ट्रेट खाहच ने आपको ˆ ठाजिकदौस > 


| के ` 


QW का ÅT 


Et और uf sta पकड क. y. N 
td की सस्मति लिया कुरते थे।। ++ ` w 
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From, ` ® AL 
Colléctor & Magistrate 
| Benares. 
To 
i Mshamahopadhyay Pandit Damoder ° 
| Shastri Bhardwaj 
3 Benares, 
| 19th February 1902. 
( File Heading ) No TPE -of 1902. 
. Representations of Punch Dravidon purohits 
against taking out licenses under the Lodging 
house act. ^ „५ | | 
n 5 ubject 


Has the honour to request that he will be 
good enough to meet the undersigned in the Cuto- 
herry Library (Collector's office),at 11 A, M. on | 
Monday next the 94th February 1902 on the 


E 
C 
eo 
L c 


above;subjeot. . ç J^ 
/ पाच ( 80, ) Month C. N 
- | Magistrate. 


. < . नित्य क्रिया। 


शाञ्रीजी प्रतिं दिन प्रातः २ बजे उठते त्ये औड़ एक घणरे 
में शौच सुखमाजेनादि कामों से छुट्टी पाकर A TET 


A लिये आते Å gg पर ९२०० गायत्री का, लए EG 
UTG HETT जी में NETT AU करके ससशती का छक पाठ 
FOO Mumukshu Bhawan Varanasi Aue Digitizedeby eGangotri ^. 
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करते थे तब कालेज P जाते Å | ऐसा किली दिन नहीं हुआ / 
कि इनको कालेज पहुंचने में समय ata मिनट भी उल्लक्वित 
हुआ हो I कालेज से ये १०॥ बजे मकान पहुंचते और-मध्यान्दद 
सन्ध्यां तथा तपेण करने फे बाद भोजन करते थे। वैश्वदेव इनके 
बड़े भाई de. रामशास्त्री जी ही किया करते थे जब sam 
वेक्रमाके सं० १९६२ Å देहान्त होगया तब से Jaa भी ° 
आप ही करते थे I भोजनोत्तर आप १ SUED महाभारत तथा . 
घारमी कोय रामायण का पारायण करते | फिर १ एक बजे से 


VES तक छात्रों को पढ़ाया करते Å | 


सायंकाल जरूरी कामो A छुट्टी पाकर सूर्यास्त समय 
आप सायं सन्ध्या को बैठते जिस मे ३ घण्टा का काळ 
आपको लगता Ut रात्री में ठोक ९ बजे .आप अरप आहार 
करकेसोजातेथे| `. a 


समय के श्राप विशेष सेवक Å ऐसा नहीं होते पाता था 
कि समय व्यतीत gt जाय. और आपका उस्र समय का नियत 
कार्ये न हो। जिल दिन कहीं सभा में जाना होता था, खायङ्काल , 


के छात्रों का उस दिन अनध्याय होता था । | 

` . आपने ४० GÅ तक निरन्तर गङ्गा स्नान तक्षा श्री सङ्कर? ) 
Sit का सेवन किया यह बात काशी में आवाल वृद्ध प्रसिद्ध Š i 

; UN 


STTS । र E 


. . do दामोदरशास्त्री जी के शाञ्जार्थ से सभी Rea qR- ` 
fasc आप सभा. में सिं कददाते å faa समय झाप 
` खूभाभवन उपस्थित då थे उल समय साधपरण परिडतो ox 


å वाशी बन्द हो जाती ft feet का यह साहस न होता N 
x "t N i 
झि इड पूरवेपेक्त'याउत्तरपक्षकर" ' `, | ^N | 
s Š * °. र 
? _CC:0. Mömukshu Bhawan Varanasi pem PI by ०००७७९५ 
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केवल do शिवकुमारशास्त्री, खीतःरामशास्त्री, गङ्गाधर 
शास्त्री, eterne तशा कैलाखंचन्द्र भट्टाचायं इत्यादि परि. 
गणित परिडतो ही की ouem मे दो चार कोटियां चलने 
"पाती थीं I | | 


. सन्‌ १८४८६ ६० Å राघोपूर Å एक महानुभाव के यहां 
' aviyata था, बहुत आग्रह से वे आपको तथा तात्या शास्त्री 
जी को राघोपूर ले गये थे वहां पर आप से ओर पं,ऋद्धीका | 
ले mor छुआ उस Å पं० परमेश्वर ओझा मध्यस्थ थे परि- 
णाम में ऋद्धीकां का पराजय हुआ और शाखी जी की वहां 
घड़ी हो प्रतिष्ठा हुदे । — >: pA, | 
` Ide aent ऋद्धीका के शिष्य थे इनको शुरु का पराजय 
सहन न हुआ ओर ये सन्‌ १८८६ में काशी आये और ment 
के लिये शास्री जी को seere फिर कया था शास्त्री जी तुरन्त 
तैयार दो गये do वच्चा भा ने व्युत्पत्तिवाद में प्रश्न किया 
और uren होने लगा । तमाशा देखने के लिये सभाभवन Å | 
00 Afer area एकत्रित थे शात्रार्थ का समय भी २ से 
६ बजे तक का ur । तोन दिन तक समय पर sira star 
' रह।।जदां तहा यही शोर था कि दो fås भिड़ गये Š देखना 
चाहिये कि किसकी जीत होती å ? प्रति दिन भीड़ भी बढ़ती | 
ही जाती थी किन्तु qo शिवकुमार शास्त्रीजी तथा अन्यान्य ` 
बड़े बड़े विद्वानों के प्रबन्ध से समाभवनमें बड़ी ही शान्ति रद्दा 
करती थी | तीसरे दिन सायंकाळ के समय do बच्चा झा की _ 
«tina रुकने लगी और amme विषय निककने लट । यदद 
देख कर do» शिवकुमारशास्त्री प्रभृति ने ag किया और 
p d AE बऱ्या झा चुप दोगये और प्रुलन्न होकर कहा क्रि Sa 
“asa इसु पृथ्वी पर नहीं दै । PET | 


z a ~ | 
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इस शास्त्राथ का EET समस्त भारतवर्ष Å फैल गया और 


देश देशान्तर के परिडत छोग ett का दर्शन करने के 
० लिये काशी आने लगे | | x 


पक समय दक्षिण में द्वारका पीठ के शङ्कराचार्य से और 
शुक री मठ के शङ्कराचाये से कुछ झगड़ा खड़ा होगया वहां o 
आपका निमन्त्रण gar और सूरत शहर मे ८ दिनतक लगेतार c 
भतिद्वंद्वियां से WNG कर आपका जय हुआ | | 

पश्चिम में आपका निमन्त्रण saus मरडी के यहां . 
हुआ चद्दां भी बड़े २ qfRs का आपने पराजय किया | 

खन्‌ १७&५मे काशी के प्रसिद्ध <š= बाबु Nest माघोजी 
के यहां सभा में तांत्याशास्त्री ज्ञी को पं० शिवकुमार शास्त्री 
जी ने शास्त्रा में कह. दिया. कि" महाभाष्य का पुस्तक 
लेकर इम।रे मकान पर आओ,” शास्त्रीजी set समय सभाः 

| 


a b 3 


भवन में पहुंचे ( आपको यह अत्यन्त AGE हुआः। उसी - 
वक्त आप खड़े ही खड़े“ araggfå चङ्परे ऽनग्ळो पे, इस 
का भाष्य ४ पत्र करठ ददी बोल गये और शास्त्रार्थ भी भयङ्करे 3 ° 
रूप में होने लगा । जब राति के आठ वज गये तब तो बाबू 
साहब ने आकर शास्त्री जीं को साष्टाङ्ग प्रणाम किया और कहा > ) 
कि आप लोग fag हे थापलोगो के पाणिडत्य क] तारतम्य एक 
दिन में कैसे हो सकता है। बड़ी २ प्रार्थना से mradi qaq ) ` 
faat ` pen ° 
सन्‌ १६०० $o Å फतेपूर ggn मे एक खामी,परिडत से | 
आपकल्वडा शास्त्रार्थे हुआं ४ दिन तक तो खामी जी grend | 
केलिये निय स्थान पर आए परंतु जब ved दिन खामी | — 
sert Eum EU जी की जयः eanet । | ` 
यह Suit जो को अत्यन्त am दुआ और mett ज़ी SNN 
A Ë -ECO Miimükshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangøiri 
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काशी आने पर खुनते है कि खासी MA असिच्छर प्रयोग 
किया जिससे शास्री St २९ दिन तक सूचिछुत पड़े रहे। . 

- . आयुवेद मार्तण्ड पणिडत अज्ञेन मिश्रजी चैद्य जो कि आप 
के सहाध्यायी थे और आप से पूणे स्नेह भी रखते थे! आपकी 

_ चिकित्सा के लिये ऋटिवद्ध हुप । इन्हीं के बहुसूल्य औषध से 
तथा अनुष्ठानादि कई एक उपायो से खन्‌, १६०० मे यह सूर्य 
अस्त न हुआ और åg शोषण मूळा दूर हुई । दो मास-के 
अनन्तर शास्त्री जी आराम हुए किन्तु जिव्हा मे कुछ विकार 
रहगया था जो कई वर्षो बाद कम हुआ ।॥, ' | 

तब से बहुत लोगों के खमभाने पर met जी ने gren 
करना कम करदिया था ओर देशान्तर, जाना तो बिलकुल ही 
छोड़दिया था। | | ; 


@ . | c . 
ge प्रेम और मर्यादा I 
. ८ पुचदारादिसंसारः पुंसां सम्भूइचेतसास्‌। | 
__ किदुषां MERN: सद्योगाभ्यासावेध्वकृत्‌ 让 


sme जी का सांसारिक Hu परमेश्वर को भो :स्वीकत 
/ नथां क्य|कि आाप्रकी प्रथम eft तो graset ही में गत हो 
, चुकी थीं, द्वितीय विवाह सन्‌ १८८० HowEdu की कन्या के 
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साथ हुआ था, किन्तु दैवगत्या उनका भी देहान्त होगया av 
: पं०ब्रालशाह्ली जी के आग्रह से आपने तृतीय विवाह खन. | 


] 


१८६३ $o में किया उस समय थापंकी कला PEN थी। 
इस विवाह के पूर्व de बालशाख्री जी ने rest “को 


as दिंया-था कि अर्व की qi; तुम Maaa, ईल 


SAZ तुमकी अवश्य gar प्राप्त होगा और सन्तति xm होशी! 
i KE Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized-oy.eGangotri» 
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तद्छुसार आपको ५'पुच और ३ कन्या हुईं जिसमे १ कन्या 


ओर 2 पुत्र आपके विद्यमान Š | | 


आप बड़े भाई को पितृतुल्य मानते थे | अतएव. घरमे wt. 


तथा gat पर हार्दिक , प्रेम रहने पर सी प्रकट रूपमे नही 
दिखाते थे। न कभी लड़कों को अपने. पाल. पैडाकर प्यार 


` ही करते थे I लड़कों के लिये ger आभूषणादि बनवाना या 


ने बनवाना केघल रामशास्त्री जी के ही जिसमे रहता था, 
ये wed कभी भीं हस्तक्षेप नहीं करते Å 


जव तक राम शास्त्रीजी जीवित थे आप कालेज से WW . 


लाकर उनके आगे रख देते थे, उसका विनियोग करना राम 
शास्री जी के ही आधीन रइता था। अन्यत्र से भी आपको 
जो कुछ मिलता आप अपने लिये १ पैसा भी न रखते थे, 


GT कुछ बड़े भाई के ही स्वाधीन कर देते थे। fet २.खमय 


राम शास्त्री जी आग्रह भी करते थे कि सभा में जा'कुछ मिले 
उसका व्यय स्वयं किया mel araq हमको देने की कोई आठश्य- 


'कता नहीं Š I इस पर उगप यही कहते थे कि-'यह जो कुल 
हुआ Š लो केवळ आपी व्ही कृप! से हुआ है अब इससे जो 


कुछ लाभ होता है उसके मी आपही मालिक È हुमारा इसमे 


कुछ भी स्वत्व नही हे । इस उत्तर को सुनकर रामशाख्री जी . | 


. गद्गद हो जाते थे और कुछ भी कह न सकते'थे |. 
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शास्त्रीजी के भ्रातूमर्यादा की खीमा यहां तक बढ़ी så 


थी कि अपने लड़को को पढ़ाने å भो आपको सङ्कोच star 
था | जब राम शास्त्री जी घर पर नहीं रहते थे उतनी uas तो 
आप कभी NG लड़की को verd शे और यद्दी कहकर डराते Å 
Net aaret ( चरित्र qs के लड़के रामशास्त्री 
जी को are कोका ही कहा करेब्रे थे ) आते ल 

खेलोगे तों बहुत मारंगे.। जब राम शास्त्रीजी घर पैर अ» जाते 
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तो शाप जलदी से वहां ले उठऋर अपने कमरे Å जा'चैडते År 

लडके छोग भी इनसे कभी नहीं बोलते थे क्योकि उनके . 
बोलने पर आप बिगड़ते थे कि भाऊको का आते होगे चुप रहो। 

do रामशास्त्री जी को भी कोई अपत्य न था इखळिये वे 
भी भाइयों के लड को को ही अपना mv समझते थे ओर 
qui प्रेम भी रखते थे I 

सन १83५ Po Å जब रामशाखत्री जी का देहान्त होगया 
तब आपको अत्यन्त Å दःख हुओ । तब से आप अपने :को | 
पितृद्दीन लमभने लगे और रामशास्त्री जी का सवे क्रिया कमें 
आपने स्वतः बड़े गौरव से किया | 

'शासत्री जी का ग्रामरणान्त ऐसा फोई दिन न गया था कि 
जिस दिन आप राम शास्त्री जी का शुणाचुवाद्‌ न.करुते at 


. उनके उपकार का घणन न करते | 
Í 


"^ 
¢ 


er धाभिक विचार । 


शास्त्रीजी को सनातन धर्म में बडोही निष्ठा थी और प्रत्येक 
धार्मिक कमे को बडोददी श्रद्धा से करते थे तथा aga सिद्धान्त 
का पूर्ण TT रखते Å | 

» ओर कहा करते थे की- 


° अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थञ्च साधथेत्‌ | 
VETA हव ANJ मृत्युना घमसाचरेत्‌ ॥ 


, 0 सन्‌१६०६ इ. मे जगदवरु शद्भुरा वायं ले और मी नारा 
यण से मत, के विषय में बड़ा; झगड़ा चल्ला था और mage 


Pad vé होगई थी । उसमें”आपकीो माध्यस्थय 8/7252 अत्यन्त 
可 


ग्रह होने पर भी आपने अष 
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x ^ BI cM 
ने दोनो "झरीकसे यही wer कि जिस मत में काशीकेम.म. 7 
दासोद्रशास्त्री च म.म. शिवकुमारशास्त्री की सम्मति आवेगी 
हम भी उखीको वैदिक enmt | तब तो. स्वामीनारायण 3. 

_ सतावलस्बी काशी मे आकर आपको विशेष आग्रह करने लगे 
ओर २५०००) रुपया आपके आगे रखदिया और कहा की ऑप , 
हमारे मत को वैदिक लिखदेचं MANI उस्मेले १ रुपया भी . 

लेना स्वीकार नहीं किया और यद्दी कहा aao | 


एता याः प्रेक्षसे लक्ष्मी इऊत्रंचामरचन्चलाः | E 
स्वप्न एष सहाबुद्धे दिनानि त्रीणि पञ्च वा il 


आपके सस्मति Qus पं. शिक्षकुपार gest ने भी 
खस्मति नही दी एवं स्वांमिनारायणके मतावलीस्त्रियों zr 7 
पराजय दोगया I इसपर ANRE श्री शङ्कराचार्य ज अत्यन्तही 
प्रसन्न हुए ओर आपको देनेके लिये एक waq vis “और | | 
“अशेष arena पारग वैयाकरणकेसरी” की उुषोधिका पच... N 
काशीके सुप्रसिद्ध गोस्वामी रामचरण GAR qat Var. 3 

. इसपर हमारे शुरु जी ने बहुतही असन्तोषप्रकट “किया ) 
और कहा कि gaatt gav पदक के लालच से añ की / 
व्यवस्था नही देते किन्तु शास्त्रीय सिद्धान्तो से जो ठोक माळूम 1 
होता हे उसी पर सस्मति करते Š । हमको शह्षणाचायके , ` 
खुचण पद्क से कोई लाभ नहीं हे। आप अत्यन्त आग्रह होने पर 
पर भी उस समा में न गये जोकि इनछोगों को शङ्कराचाषं ही 
तरफ से sv णे पदक Qu लिये' एकत्रित की गई थी 1. ' 

Dea यह पेक गो० रामच så पुरोजी ने अत्यन्त आग्रहसे 
आपके ANGA Ves. गङ्गाधर renta साहित्या चैरये M 
हाथ में हैद्िया जो कि उस सभा मे उपस्थित थे शांख्छेजी ने 
a, 
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भी गोस्वामीजीके अडुरोध से पदक रखलिर्या किन्तु” sem 
अभिनन्दन पत्र वगैरद कुछ Å शङ्कराचायं को नही भेजा | 
„ get प्रकार श्राप हरणक धार्मिक विषय मे अपने खिद्धान्तों 
पर अटल रहते थे कभी भी किसी राजा-बावू या ARINA का 

› अनुरोध नहीं करते थे I इसोलिये प्रायः नूतन विचार के 

आधुनिक राजा थांबू या महाजन आपसे असन्तुष्ट TEA थे। 
परन्तु shes इसकी कुछ सी परवाह नहीं करते थे I 


शीळ, स्वभाव और चरित्र | . ` 


› शास्री जी झा शील खभाच और चरित्र वड़ाही प्रशंसनीय 
था। आप बड़ी ही सादी चाळ से रते थे ओर mes ` 
से विशेष yum रखते थे | मकान पर खोधारण द्री पर बैठ 
क्र आप ३ ध्यापन करते थे और eur खांघारण ही qui 

` पहिड़ा करते थेन. | ion! 


c ^ TR HR भावनगर के frata साहब आप से ganta 
करने fu राजा की तरफ से आये । मकान पर जाने ˆ 
. पर जघ Me मुलाकात gå तो बड़े हो विचार में पड़ गये _ 
कि राजः साहब ने तो बड़ी प्रशंसा की है किन्तु देखने से तो 
| एक खाझारण हो मनुष्य मालुम पड़ते हैं, कदाचित्‌ नाम के | 
० आन्ति खे हम यहां आगये ददौ पेसा सन्देह कर लौट गये.। 
do नमे दा शङ्कर व्याकरणाचार्य जो गुजरात में आपडही के शिष्य 
थे उनको fast कर साथ Å लिया और फिर से आये.) तब 
भी उसी व्यक्ति .को उसी अवस्था ñ wa WIT समय 
| नैर AT 
» दिवान साइब बहुत Å agfa wolle meist से e 
z: “s w पके गुर्दाचुवंदि ` छुन २॥ करट” ह्म wur 
agms करते थे छि शाप बड़े मारी उच्च गदी पर | 
See -0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collecpon. 'Digitized'6y eG दी पर, e° 
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चेठते होंगे और dun २ qup भी पहनते दोगे । । इसका N 
बिलकुल ही वैपरीत्य देखकर हम” su å पड़णये 

` पव आपका विशेष आदर न ETER इस अपराध को क्षमा 
कर ऐसी शतशः प्राथेना Š I इसपर आप ने यही TET 
दिया कि वस्त्रादिवेष से वेश्याओ का आदर हैआ करता Š 
परिडतों को इन तुच्छ आडस्बरों से क्या प्रयोजन हैवेतो 
बहुमूल्य शास्त्रीय सिद्धान्तो से ही ada आच्छादित और 
भूषित रहते å I Ms ioi: å 


गुणेषु कियतां wem: किसादोपैः प्रयोजनम | 
विक्रीयन्ते न घण्टाभिर्गाव क्षीरविवर्जिताः ॥ 


इसपर दिवान साहब बहुत दी प्रसन्न हुए और शास्त्री 
जी की बड़ाई करने लगे। | ) 


` हमारे  गुरुजी-को fast चाळ का «व्यसन नहीं” था 
भांग, सुती, पान, खु घनी, चाइ इत्यांदि ( जोकि,प्रायः परिड्य å 
ळोग भी daa करते हैं) पदार्थों से. आप को. बड़ी दी घृणा . ' 
थी इनके खाद से शास्त्री जी पूर्ण अपरिचित थे !ईविवाद्यदिकों ' ) Å 
में जहां नाच तमाशा gar करता था आप आग्रह दोनेपर 7| 
भी वहां जाना स्वीकार नहीं करते å यदि किसी खम्य धोखे ^ 
से एखा दो जाय तो आप उठ कर चले आते Å I 5 


| वज : S विद्यार्थिप्रेम | E gs Z 


ET A स्त्री जे का. grt पर बड़ा प्रेम रहता था जो Sg 
eat अन्यत्र कही En EN ~if 
थी तो SM स्वकीय द्रव्य से उस छ्ात्रक्ना पोषण करे Q कुई एक 
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Sr आप के घर पर ही रहकर अध्ययन करते थे उदको अन्न 
qen खंयं वितरण करते थे | | 
. , जबकि गुजरात में प्रथम २ अकाल. पड़ा था ओर बहुत 
à गुजराती JPK आपके यद्दां एकत्रित हो गये तब स्थान 
ह्ला aga Et लगी यह देखकर आपने एक स्वतन्त्र मकान : 
खरीद कर छात्रौ के रहने के लिये नियत किया = quu. 
` छात्रों का निर्घाह करने लगे d क गुजरात में प्रसिद्ध 
gå तब वहां के बड़े २ लोगों ने विचार कर चन्दा एकन 
| स और आपके पास छात्रौ के निर्वाह के लिये भेजने emi 
se में fire våt द्रिशेष करनी पड़ती थी और पूर्ण न होने - 
ले किसी को मिलता थो किली को नहीं मिलता था इस a 
_ पक्षपात की निन्दे! का भी भय था | इसलिये शास्त्री जी ने डा. 
घेनिल साईब से अनुरोध करके संस्कृत कालेज बनारस द्वारा 
- वितरण करने का प्रवन्ध कराया जो कि आज तक गुजराती 
मार्खिफ के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ दिन पाठशाला से भी 
„ झु रुपया suq के घर पर आता था और धाप ही योग्यता- 
नुसार उसको बांटते Å । परन्तु इसमे भी विशेष seat 
देखकर MER परस्पर कालेज से Å मिलने का प्रबन्ध करा : 
दिया और अपना हस्तक्षेप कुछ भी न रखकर इस मासिक 
^ को स्थायी'बना दिया। - ` í EG 
° कितने et छात्र आप से द्रव्य लेकर चले गये थे जो कि 
कभी २ काशी आते हैं तब शास्त्री जो के पुत्र से मिलकर कहते 
हे कि हमने गुरुजी स जाते समय यह द्रब्य लिया.शा जो 
, अभी तक भेज्ञ न लके अव आपको देते हैं लीन य 


2 डेरा ^ £ 
6 enr १०३ ३ £o में doamne aug फेसर Å 
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८2 ( 3$ ) N É 
io mr बनारस का असामयिक Nep हो जाने से शास्त्री C 
जी को अनिव!ये कए हुआ क्योंकि शास्त्रीजी के भाई के ये 
एकाकी. पुत्र थे ओर शास्त्री जी ने अतिशय परिश्रम से 
पढ़ाकर इनको विद्वान्‌ बनाया था प्रिन्सिपल वेनिस साहब. की 
` उदारता से ये संस्कृत कालेज के अध्यापक भी नियुक्त, हो चुके 7 
- थे इसलिये शास्त्री जी को पर्ण भरोसा था कि sa नारायण 
शास्त्री खब QIS SÅ जा. कोई कार्य करन! होता नारायण 
शास्त्री के et जिसमे किया जाता वे भी उस कार्ये को पर्णतया 
सम्पन्न फर शास्त्री जी को खुश कर देते थे | उनका इस 
अवस्था Å खत्यु हो जाना शास्त्री जी को,झुत्यन्त नष्ट प्रद हुआ 
ओर qq से शास्त्री जी को सांसारिक व्यवहारो से एक 
प्रकार की घृणा उत्पन्न gå और उसका धीरे २ त्याग करना 
आरस्भ किया | सभा Å या किसी अन्य उत्लवादिको में भी 
ज्ञाना आपने छोड़ दिया । पठन पाठन झे अवकाश मिलने पर 
आप एकान्त में बैठकर शाङ्कर भाष्य या'भामती इत्यादिक 
वेदान्त विषया का ही परिशीलन करते थे । o SAG 
खन्‌ १९०८ Šo Å Sa आपको पेन्शन होगई तप से 
आपने सांसारिक कार्यो झा एकदम satt करू दिया और 
छात्रों को भी पढ़ाना क्रम से कम करने लगे | कुछ थोड़े 
विद्यार्थियों armert पूर्ण होने मे दो एक वर्ष बाकी रदद गया १ 
था उन्हीं को घर पर पढ़ाते थे घे छात्र आपद्दीके नाम से ० 
प्राइव्हेट परीक्षा भी देते थे । कुछ काल पठन पाठन में व्यतीत. e 
शेष काळ में आप केवळ स्नान avd किया Ka 
थे। T€ s. mid आपने Ry पुत्र के अधीत कर दिया — 
š “shua sad खंसिरिक सव झगड़र से दूर होकर araf विषये 
का ही Nem करते थे I A कोई मुलाकात को भी ant 
उससे åt आप वेदान्त विषय मॅ'होच्चर्चा किया [करते ? बाह्य ”N 
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. pe et डर घी अवस्था 
विषय चळने पर प होज्ञाते थे | उस लमय का ८ 
विषय चलने पर आप I 


देखनेघालों को यही agaa दोदा था के आप सांसारिक 
विचारों से बिलकुल Å अपरिचित š | aat में भौ जाना 
झापने LREN बन्द कर दिया था । लोग आग्रह करके आपके 


ज्येष्ठ पुत्र को ले जाते थे उख समय कई एक महाजुभावो ने 


| Magd | 
` आपसे प्रार्थना की कि आप व्याकरण विषय मे कोई अपूर्व ग्रन्थ 


रचना करे। परन्तु पूज्यपाद शास्री जी ने स्वीकार न किया, 


और यही कहा कि अब व्याकरण की पढ़ाई एस प्रकार नहीं चलेगी, . 
- सौकर्य देख कर छात्र लोग भी साहित्य, वेदान्त, दशन, इत्यादि. , 
ग्रन्थ ही पढ़ेंगे। और नूतन ग्रन्थ बनाकर जितनाद्दी सौकय 


- पठन पाउन में किया जायगा उतनीही वुद्धि मोटी होजायगी 


९ 


a = 


4 
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Pen हक SR ऋशी में भाद्रपद min» जोत "eme 
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